


रातनस्थान पृरातन प्रन्थमाला 
साजस्थानराज्य हारा प्रकष्ठित . : | 
सामान्यतः त्रखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशोय पुरातनकालोन `. . ` 
संस्कृतः प्रकृत, त्रपत्न श, राजस्थानी. हिन्दी त्रादि साषानिबद्ध ` 
: विविधवाद्युप्रकादिती विशिष्ट ग्रन्थावलि . ; ` 


प्रधानम सम्पादक 
फतर्हहिह्‌ एमर्ए०, डो 3 लिद्‌० १ 
निदेशक, राजस्थान श्राच्यविय प्रतिष्टान, जौवषुदः ` 


ठक्कर र-सङ्ग्रामसिहु-विरचित 


बाठकशिक्चा 


[न 


[शवेव्माश्रायंभ्रणीत कातन्त्रव्याकरणमूत्र एवं परिदिष्टो सहित ` 


व के £ स ध 

- राजस्थानरार्यान्नानुसार्‌ ` ॥ | 4 ् 
निदेशक, रामद्छान्‌ प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान्‌ 
|  , . जोधपुर ` { राजस्थान) ^ 1 | 1. 


~~ 


प्रघान-संपादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सूद्रण सन्‌ १६५१ मे प्रारम.होगयाथामप्रौर १९६२मेइ¬के 


1 . प्रकारन.कोभौ पूरी तैयारीहो चूको थी, परन्तु एसा प्रतीत होतार क्रि किसो 


। | “ -सोधपूरं भूमिका के अ्रभावमे इसक्रा प्रकाशन नहो किया गया, यहं उचितहीथु 
` ` क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ ` कलिकाल-पवज्ञः हेमचन््राचायं के. उस महान्न परपरा 
“ " की.एकु कड़ी कहा जा सकता है जिसक्रा प्रारम्भं उन्होने श्रपने शन्दानुशासन- 

नामक महाग्र॑थमे प्राङृत-व्यकिरणं का समावेश करके.कियाधा। फिरभी 


.-, अरथके प्रकाक्ञन को ्रौर अ्रधिंक्र विलंवित करना एक्‌ महान्‌ त्पराय होगा] 


। ~ श्रतः.दसे इसी साधारण भूभिकां के साथ प्रकाशित क्या जा रहाहै। 


`: यह.ग्रर्य -भाषाविज्ञान,की दृष्टि से त्रिशेष महत का है, ` कथोक्ति इस ग्रन्थ 
“:. मे संस्छत-ग्वराकरण-्िक्षा के -सन्दभ.में वई स्थानों पर तत्कालीन्‌ भाषा-श्न्दों 
कामी भ्रयोगरःहुश्नःहै , उदाहरग के लिये, संस्कारप्रक्रम-नामृक सप्तम प्रध्यायमें 


. : : -्तेक श्रव्यय . तथा क्रियापदों.को तत्कालीत्त.भाषा से संग्रहीत क्के उनके 


न संस्छरत~-पर्याय दििग्येहैं।. सत्तेपरथम्र पं० लालचंद.भगवान्द्रा गधी ते इस 
` त्थ्य की श्रोर पुरातत्त्व पुस्तक ३ श्रंक १ पृष्ठ ४० से ५३ पर निदज्ञ क्रिया धाः\- 
"यहाँ पर तत्कालीन भाषा.के निम्नलिखित क्रियापदं की भ्रौर ध्यान आरक्ष 
~. किया जाता है ध 


:.. “राख, बोल, नासु, वु, सी लइ, विचारइ, कंहइ, . सोह, ऊगड, 
` .. अथमह, पूज॑इ.. बरसइ, पष , भेद, उलीच॒ दू, लाज, .फ़रई) सूघ, 
^ ` :. वहार, बध, निदइ, परइ, सरइ, परिणा, माव इ, भाइ, पोयई, तूसड्‌, 


। . ' :; ङस, .पूचद, नाचद, पीड, भीजई, गाठद, पठ, हष, जुडद्‌, पेल, 
| 0 ग्रोढइ . रमद,. रोद. टोलइ, धापड्‌, लइ, लुन, सो भइ, वरद्‌, मयुर, 


+^ +~ 


> 


॥ ध हिनहिन।द, . गृथड,. सूजद, दोहद, दुष, .धय कद, वाजर, छो चेकह ` 
` -हाकदइ, फकट, . खांटइ). लोपड, धरम, पाच इ, फाट३,. निमटइ्‌, उवटइ्‌, 
कवि गाज | „1 छ 

गे सभी क्रियापद्र -वत्तेमालकालिक. अन्यपुरुष~एकवचन के रूप है रौर 

दतक्तो शरत्रघीं, त्र, पूर्वी, राजस्थानी, पदटित्रमी. राजस्थानी तथा गजरात्ी.की. 

संपत्ति समान स्प सेमाना जा सक्ता है।. इसमे कोई ब्राश्चयं की. वात. 


- ~स ~~ 


नहीं ६, व्योति श्रतिप्राचीनकाल में भारतव्पं कौ जिस घािक परिवीत्राकाः, 
दिघान या वह्‌ ्राधुनिक उत्तरप्रदेश के क्षेत्रो. से कुरकषेत्र होती हई सिन्धुनदी , 
ॐ किनारे-किनारे गुजरात ते समुद्र-तट का ्राश्रय लेकर जाती धी । श्रतः इनः । 
प्रदेशों मे गमनायमन्‌ करते वाले भ्रनेक साधु, सन्त तथा व्मृप्रेमो गुहस्य भास्तवपके 
कोने-कोे ते ्राक्र परस्पर सम्पकं स्य(पित्त कस्ते होगे; जिसके फलस्वख्प.एक ` 
सम्पकं-माप। का विक्षित होना स्वाभाविक धा । जिस पतमप (सन. १२७६ ई०} 
मे यह्‌ पुस्तके लिखी मई उस समय निस्सन्देह्‌ संसृत केवल विदानो को हौ सम्बकः. 
माघा रह गई थो ग्रीर संमवत्तः उन-साधारण को भाषा संस्कृत से वहूत इूर.. 
चली गर्ईथी। संस्कृतसे जनमाषाकीदूरोदूरकरनेके लिये ही सम्भवतः इस 
पुस्तक के लेखक ने “संस्कारप्रकम” अअरघ्याय मे भाषा-शब्दो का संस्कत कसाय. 
मेल विठनि का प्रयत्न क्रिथा। प्राकरतचब्दों का इष प्रकार संस्कार करनेकी. 
भरदृत्ति वहत प्राचोनकालसेचलोश्रारही है न्नीर इसको हम क्ऋवेद मे प्रयुक्त ` 
"संस्छृत' रादि चन्दो कीं पृष्ठभूमि मेँ भो देल सक्ते ई; श्रतः पाणिनीय ` 

धकरण हारा हूए महानु यत्तं को एकाकी, प्रथम तथा ` श्रन्तिम्‌ धरयत 
नहीं कह सक्रते। ५ 


[ 


प्र्तुन प्रन्यॐे लेखक उक्र पंग्रमि्सिहं श्रोमाल्वरशोय ह खिंह के पुत्र 
थे! उन्होने सः १३३६ मे इम म्रन्य की. रचनादी। भ्रन्यकरार ने इको 
न्वालरिक्षा नाम दिया है प्रर श्रन्तं में इसको एक. लक्षण-न्य-संग्रह 
कहा है) ग्य के प्रारंम मे श्रो . नमः श्रोस्रस्वत्य कहु कर. प्रथम. 
योक मे "परब्रह्म की वन्दना. करके. शावंबमिक कातन्व से संक्षेप मेँ 
वालरिक्षा के प्रणयनं की प्रतिन्ता. को गईहै.। संभवतः इस प्ररभिक 
नमस्कार के श्रावार पर ' पं० -मोहनलाल ` -दलीचद देषाई्‌ ते श्रपने जेन 
साहित्य नो संश्िप्त इतिहास मे ग्रन्थकार को भ्रजेन होने कासंदेह व्यक्त किया. | 
है, परन्तु अ्रस्तिमं प्रशत्ति के ष्य .५.मे 'वधमानाधिक्श्रौः के प्राघार पर. ` 
सम्भवतः उसके जेन होने का भी संदेह क्या जा सक्ता है। . अस्तु, 
यह्‌ तौ निरिचत-है कि म्रन्यकार मारतमभूमि का एक एेषा पूत्ररत्न था जो. ` 
जंनाजेनादि-भेदभाव से उपर उठकर रण्टरीये हष्टि से सोच सकता था ..- 
ग्रौर वतेमान. भेदवुद्धिविघ।यिनी प्रदृत्ति के विपरीत एकमात्र राष्टीय.' हृष्टि. 
से भाषा-प्रह्न पर्‌. विचार कचे तत्कालीन जनसाघास्य कौ भाषाश्नों को :. 


सुत^्कत-- र्य प्रदान करवेदक्ते कयि ष्रप्चं व्याकरण से "दस्कारप्रक्मः को लिख ५ 
सकता था । ८ 


जिस कातत्वन्याकरशण के भ्राधार पर लेखक वै श्रपतै ष्रस ग्रन्थ का. 


द भ्रयन किया है उक्षको तथा चान्धन्याकरण को लेकर करु पाश्चात्य विदधान. 
1 ने उसी श्रार्यानार्य-मेदमाव को प्रचारिव करम का प्रयत्न किया है जिसको 
`: किम -फादर हैरास के मेतुस्व मेँ प्रचारित तथा सिभ्धुघाटी की सभ्यता. पर 
~.“ श्राधरित प्रवृत्ति मे- भुविकसित रूप मं देखते ह । यह्‌ प्रवृत्ति भारतवंषे को 
: .. यह्‌ सिलाना चाहती है क्रि भारतीय संसृति मे जैन, बौद, चेव, शाक्त जसे 


गमो ग्रौर एकेश्वरवाद तथा योग श्रादि के सिद्धान्तो कै जन्मदात्ता एक विदेशी 


` श्रयवा स्वदेशी दराविड-संसृति थी प्रीर भ्रपने को हिन कहने वालि लोग भ्राज 


.: जिस घमं श्रौर दशनः पर गव करते है उसमे उतक्रा श्रपना कुमी नहीं है। 


, .. हमारे याष्टीय स्वावलम्बन श्रौर स्वाभिमानि के श्रपहुर्णका यह्‌ योजनाबद्ध 


` - ` अयसि वड़ो सावधानी से चलता प्रार्हाहै श्रौरदु्ख की वात यहहैकि 


`` ,.: हमारे विदच्‌ दको नवीनतम सोज घमभकर वेसर सभे श्रपनाते चले जाः 


रहै है. सच्ची बाल यह है कि भारतचषं की संस्कृति में भाषा, घर्म, जाति, 


६ नस्ल, -भेष तथा. रूपरंग के मेदमाव को कभी मानाहीं नहीं गया प्रीर इसं 
`... देश मे. रहने वाली समस्त जनता कोः भारतीय-पन्ततिः श्रथवा भारतीय-प्रजा 


कहा. गया. जैसाकरि इस प्रतिष्ठान से प्रकाशित्त चान्दरव्याकरणं की भुभिका 


मे कह गया है कातन्तर-शब्द प्राचोन "काशकृस्स्तंतंत्र'का संक्षिप्तरूप है श्रौर 


` इमे भीः किष्षी समयं पाणिनीय व्याकरण के समान. हीः वंदिक-व्प्राकरण 


का समविश्चथा। देता कदने से मेरा श्रभिप्राय एसा कदापि नहीं कि इस 
. ` ` व्याकर का. कर्ता जेन श्रधवा श्रजैनथा भँ केवल इतना ही कहना 


 , चाहता हूं [कि यह ग्रन्थकार जैनाजैनादि-मेदमाव से प्रे उसी प्रकार 


, एकमत्र. भारतीय ये लित प्रकाद भारतवषं के प्राचोनतम ग्रन्थ ववेद, 


` जिसमे. जैन, बौद, शाक्त, हव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य श्रादि सभी श्रागमों 


~ ˆ के बीजं उपलब्धः होति ह। श्रावश्यकता दस बातत की है कि हम विदेशो 
. हारा. दिख)ई गई भेदनुद्धि को छोडकर एेक्यविधायिनी शुद्ध भारतीय बुद्धि 


` | को श्रपनवि। य्हीः र्ट्‌ कीर्मागहै, यही भारतीय संस्कृत्तिकी पुकार है। 


५ इस ` ग्रन्थ के सम्पादन मे सर्गश्नी--मुनिजिनविजय, श्रीलक्ष्मीनारष्यण 
“ . .गोस्वामी,".श्रीठाकूरदत्त. जोशी तथा विभाग के प्न्य व्यक्तियोंते जो परिश्रम . 
~: किया है उष्के लिये मे हादिक श्राभार प्रकट करता हुश्रा, इस ग्रन्थक .सुधिन्ञ 

"पाठकों कै.कर-कमलो मे समपित करता हैं । 


ध | र ` सुर्थेसप्तमो, सं २०२४, जोषदुर, 4 | | -फतर्हपरह 
<... *देल्षिये, घनेल कृत दी पेन सकल भ्रोफ संसत प्रामर; न 
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॥ ॐ नमः जासरसद ॥ 


संक्षेपाद्‌ रचयिष्यामि 'कातच्रात्‌ः शावैवार्मकात्‌ ॥ १.२; 
आदौ सञ्ज ततः सन्धिः स्यादयः कास्काणिःचः। 

. ., समांसाश्चोक्तिविक्लानं  संस्कारस्यादर्यस्तथा ॥ २॥ 

".“ ~“ इदयष्टम्रकमोपेतामेतां कुवेन्तु हदगहे । 


` ~ कातन्रभारकरामावे यथा दीपश्चियं .जनाः ॥ -३८॥ 


मैः 


(पथमः. सनज्ज्ञापरकमःः। | 


ग "सिद्धो वर्णसमास्नायः } वणेसंञ्ज्ञा^। 


सञ्ज्ञासूच्ाणि यथा ~“तंचःचंतुदसखादा-खराःः। 


. खर केता १४; तच्न च्चतुदशंदौः खंराः' स्वरसञ्ज्ञा । 
.. ~ समान १०। "दका समानाः । समानसञ्ज्ञा । 
. सवणे १०। न्तषां द्रौ; दावन्योऽन्यश्य. सवर्णो ॥ सवणंसञ्जञा 
"`. इख ५1 "पवां. हसः -:दखसञ्ज्ञा । श प प 
 . .दीध ५। परो दीधे, 1. दीधेसंज्क्ा) 1 





-.  नामीभा १२ .। 'खरोऽवर्णवर्जो नानी +; नामि सञ्ज्ञा) 


४. : संध्यक्षर ४. (“एकारादीनि-सन्ध्यक्चराणिः। सन्ध्यक्षर सञज्ञाः। 
` ५4. च्यज्ञन-२३ | (कादीनि .ठयश्ननानिः।: उयञ्जन सञ्ञा । 


 “.. बग ५कचटतंपं। न्ति वगः पश्च पश्च पश्च} वगसञ्ज्ञा। 


१.६. 


~ 
[ऋति 
४ 


-('अन्ुनासिकाङ्जणन माः । अलुनासिकसञ्ज्ञा। 


`, # वणौः ५२. तथा चोक्तम्‌- 
` - ~` व्यञ्जनानि चरयदधिशत्‌ स्वराश्चैव चतुर्दा. । भलुस्वारनिस्गो च निद्धासूकीय एव च ॥ 4 ॥ 
“ .: गजङ्म्भाक्ते्वणेः उतश्च परिकीर्तितः .। एवं वणो द्विपन्चाशन्‌ माव्रकायाञुदाहताः.॥ २॥ . 


2 पाडा ~ प्रथमः खल्याय; । 


अन्वस्त; य ₹ छ दाः 1. अन्तस्थासञ्ज्ञा। 
अददाम्‌ छ उ ख छः 1 ऊघ्यसज्छा। 
८७ इदि विखजनीयः !' विखजनीयखज्छा | 
रकः इति जिद्ानूखीयः !' जिदह्ामूलीयसखञ्क्ा 
इत्युषध्न्तनीयः ।' उपध्मानीयसञ्जा । 
ॐ इव्यद्स्वारः ॥ अद्खुखारस्ज्ज् । . 
धवि. खक्तदल्द ददस्‌ । ध्पूर्यपरयोर्थो पठव्धो पद्‌ ॥ पदसञ्ज्ञा । 
सणि ३ सखीरिगु ) परिय । नपुसकर्स्यि । सह पुर्टियु 1 मही सीर्टिणु । भद नपु- 
सक्र । वि 
द्रायस्सो(कपे) लिङ्ाभिन्ञालयिदम्‌ . 
धाठुलिमकच्विवजमर्थवद्िज्लम्‌ । लिङ्धखज्ज्ञा । 
स्याद्य वचन २१ । "पश्चाद घुट्‌ ॥ 'जसरासो नपुंसके । धुट्सन्ङा। 
आटे सविः सम्बुद्धिः ।' सम्बुद्धि सञ्ज्ञा । 
इटिः 1 अधिसञ्ज्ञा । ५ 
ईैदद खयाख्यौ नदी + नदीसञ्ज्ञा । 
ॐ शद्धा ४ चीर्गितणा यकारं अद्धासञ्ज्ञा। 
अन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा । उपधासज्ज्ञा । 
उथञ्चमाद्ोऽलषडङ्धः + अजषङ्गसञ्ज्ञा । ८ 
इद्‌ २४ । बुङ्टयञ्जनमनन्तःस्थायचनासिकम्‌ ` धुट्सञ्ज्ा । 
“थः करोति-स कत्ता ॥. खतच्रकते सञ्ज्ञा. । 
दारयति यः स हेतु ।' देतुकते सज्जता ! 
यद्‌ क्रियते तत्‌ कम्म ! का्म्मसञ्ज्ञा । 
श्येन क्रियते तत्‌ करणम्‌ +. करणसञ्ज्ञा । ध 
यस्मे दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संपदानम्‌।' संपदां सञ्ज्ञा । 
यतोऽपैति भयमादत्ते वा तदपादानम्‌।› %ष्सितं च रश्चाथानष्य्‌॥ 
अपादानसञ्ज्ा। ४ 
८ य आधारस्तदधिकरणम्‌ ।` अधिकरणंसस्ज् । 
एवं षट्कारकाणां सज्जा । - `` ` 


वारुकिक्ां - परथतः सञक्षाप्रक्रमः। दः 


॥ । पदैः तुल्याधिकरणे; विज्ञेयः ` कर्मधारथः ! कमधारयसमाससञ््ा । 
` ` श्ंख्यापूरवो द्विरिति ।† दिखसञ्ज्ञा । 


. .. भविभक्तयो द्वितीयाद्या नान्ना परपदेन तु । 


` समस्यन्ते समासे हि ज्ञेयस्तरपुरुषः स च ॥ तत्पुरषसञ्ज्ा । 
 . सयातां यदि षदे दवे तु यदि वा [स्युबिह्न्यपि । | 
 श्चान्यन्यस्य पदस्या बरहुनीदिः; विदिक्‌ तथा ॥"  बहुवीहिसज्ज्ञा 
. ष्ृन्द्रः ससुचयो नाञ्चोहनां वापि यो भवेत्‌ ।' न्रसञ्ज्ञा। .. . 
धूर्व वाच्यं भवेद्‌ यस्व सोऽ्ययी भाव हृष्यते !' अव्ययी नावसञ्ज्ञा। 
| एवं षट्‌ समासानां सञ्जा ॥ ४ ॥ एव चतुष्कसञ्ज्ञा ॥ २ ६. 


` , 2:: : अंध चरसेपद्ानि : चरस्मेपद सञ्ज्ञा 1 
नव पराण्यात्मने । आत्मनेपदसञ्ज्ञा । ५ 68 
पुरुष ३ 1 (णि, चीणि पथममध्यमो[त्तमाः।] परुषसञ्ज्ञा 1 
 - भ्जेदाब्‌ दाधौ दा! दाण। देडः । डदाङः । दो । घेट्‌ । इधाञ 1 एषां 
.. शासंञ््षा। 
 .. ^क्रियाभावो धातुः ।'. धातुसञ्ज्ञा । 
दश स्यादिविभक्तीनां व॑त्तेमानादि सञ्ज्ञा । 
ष घडायाः सार्वधातुकम्‌ ।' वर्तमाना ]। समी । पश्चमी । स्तनी । 
“ , . जसां सर्वधातुकसञ्ज्ञा। ` ` 
| सन । यिन्‌ । कौम्य । जायि}. इन चेकीयितसखञ््ाय। अय 
पक्षे णीयंडः + इनडः । एवं नवानां "ते धातवः ।* इति धातुसञ्ज्ञा 
इन्‌ कारितं धात्वर्थं ! कारितंसञ्ज्ता। ध 
धातोयरान्द्िनीयितं क्रियासमभिहारे । चेकीयितसज््ता। 
`. : . भजन्‌ विकरणः कर्तरि +' दिवदियैन्‌। लुः खदेः.।':'खराद्‌ रथिः 
.: . परोल(नोरव्दः 1 शतनादेरः.॥ (नाः यादेः । “आनं व्यञ्जनान्तोद्धौ ।' 
`. एव विकरणसञज्ञा | | । 
पूवोऽभ्यासः 1 -अभ्याससज्जल्ा = 
दथमभ्यस्तम्‌ 1: (जक्लादिश्च ¢ -अभ्यस्तसञ्ज्ता 1 
ति(चि)रं 1 चिडिति- चादयः । सि(शिःट्‌सञ्ज्ञा। < 
ध संप्रसारण ३। यवराणां--इ उ क । संपसारणं : ्छरतोऽन्तःः स्वा 
~. ` निमिताः1; संप्रसारणं सञ्ज्ञाः) 
: - . . ` -शण२। अर। ए। ओ। “अर पूवे दवे च सन्ध्यक्षर गणः+ ग्णसञ्ज। 
` : : . पापो द्विरिति शेः, तच्दश्पायु भो इदयतारशचः शोकाः कावश्नम्याकरण पुखर ससपशभ्यते । 


धेः वालशिश्चा-थमः-सञ्लापक्शषःः। 


` ` एर्व आख्याते खञ्ज्ञा १७। 


त - क्तवन्तू निष्ठा ।' निश्ासञ्ज्ञा ` ` `. .` व ४ ष क ५ 
त्वा यारान्तोऽव्ययस्‌ 1 अत्ययससञ्ज्ञा। 1 
सषसयुक्तङुपपदम्‌ }: उपपदसञ्ज्ञा । ८ 
करत्‌ । छ्त्यत्ययंसञ्ज्ञा । वि ६ 2 
तेषां सध्ये तव्यं 1 अनीय । य । क्यप्‌ । घ्यण्‌ } एर्व कृत्य ५1 नतिं 
छल; £ छरलयस्ञ्ज्ञा! ` ... स 
आनोऽचात्वने । आत्ममेपदसञ्ज्ञा । 1. | 
छरति खज्ज्ञा ६। एवं चत्िसजञ्ज्ञा ६४1: 41. म्न्थाय-छोक ४१ _ 
अक्षर २४ ॥ - 4 ॥ 


इति ठण्सद््सहवेरचेताया. बारुश्चिक्चायौं 
`" “  सनच्लेष्रकसःः प्रथमः ` 


५ | 


[ द्वितीयः सन्धिप्रकमः.।) ॥ 

अ; आ; -अवणः.|-जवण परेः "समानः सवण दीघीःभवति ` परश्च 
लोपभू्‌। अवणे इवणं ए ! 'उचर्णे ओ 1 वर्ण अर ।{. छवर्णे-अर्‌ ¢ 
एव्र पे. पेक्रारे.च “ओकारे ओ-यौकारे च एवं.अवणान्तस्य सूच ६। ` 

इ. हवणः.1, इव. प्रे “समानः इत्यादिना. दीष; 1: अन्यखरे, ` 
“इवणो यससवणे न च परो लोपवः 12... ~ 

उ-ऊ.-उक्णः; 1 उवर्णे परे -"समानः. -इव्यादिना दी; 1 -अन्थखरे 
सुवणः} असवर्णे नच -परो रोप्य}. ^: = 5 < 

ः ऋ वणे; 1 कवणै परे. (समानः इत्यादिना दीषैः 1; अन्यखरः 
रवणः ४ ` ` 

र द छवण; । द्वण परे “समनः.इत्यादिनो :दीषःः-अन्यखरे `. 

` -ऊम्ख्वणः ! 'समानादन्योऽसवणेः } -अतः सल्प्यक्षराणां--समानव्ण- - ` 
त्वाभावात्‌ खरे -परेः-!ए.अय.1; ठे: जाय + ओ. जवं 1 "ओ जेव ॥ `. 
एकःखरसम्धिसुच् १५. -:-: ; ६ न `: 

१ अयादीनां यचलोोपः। पदान्तेन चा लोपे तुःयक्रतिः ‰ इति विधिः 

`: निषेषयोः-सूचम्‌. 17. -: , ० 

|. -शवित्परः पदान्ते स्मोपयकारः इतिः विरोषंसन्षिचत््रप. ~ . ` 


न) 





वाटचिष्चा ~ द्वितीयः संन्धिप्रकमः \ ॑ क 


` `.“ (न व्यज्ञने.खसः सन्धेयाः ¢ तथा "जओढन्ताः। इत्यादि .सत्र.2। इति 


2; 4 


॥ इति सन्धिपरक्रमे प्रथमः खराधिकारः ॥ ^. ˆ “^ 
क दु न (द 


ू वर्शपथमां; -पदान्ताः खरघोषवत्छ ` त॒तीयान्‌।' : पश्चमे पञ्चमा 
.. स्तृतीयान्न चा ¢ 'वगृपथम्रेभ्यः. शकारः, खरयवरपररच्कार च न वा 
` ` . नतिभ्य एव हकारः । पृ्॑चतुथं न वा.# एव वगपरथलाना सूत्रे च । 

 ' पररूपं तकारो.क्वश्वगषु । न्च दो ॥ इति तकारान्तसूत्र २। 
` ` भ्राक्‌ चतुष््यसम षर्‌ ।* ` ` ` 

ध ङनणन्‌ा: हस्प. खरे द्विः +: उणनान्तसूत्रम्‌ । 

'नोऽन्तश्चकयोः ; दाकारमजंखारप्वम्‌ टठथ्चो £; ` षकतारम्‌ ॥ 
` (तथयोः सकारम्‌ ॥ “खे लम्‌ ।: 'जस्जंराकारेषु जक्छारथ्‌ !' सि न्चीवा॥ 
` . #डदणपरस्तु णकारम्‌ ॥ एव नकारान्त. सन्न. ८ । । 

४ 'मोऽलुखारं वयज्ञने ॥ च्व्भे तद्रगपश्चमं वा + इति सकाराचुखारा- 
` . न्तयोः सूत्र २। एवं व्यञ्जनसन्धिदधुच्न, १६ । 

पदचतुष्टयवगान्तं तकारान्त. पदद्वयम्‌ । . ˆ ` 

अश्टसंख्यं नकारान्त मकारान्तः पदद्वयम्‌ ॥ 


॥ इति सन्धिप्रक्रमं .हितीयो व्यञ्चनाधिकारः ॥ 
् 


6 „ ५ 
॥ ष ९ 4 । 01: ~~ 
{ ६५ 


ˆ पविंसर्यनीयश्चे छे" वा राम्‌ ठेवा षम्‌ (तिये वा सम्‌। 
कल्यो्विहामूरीयय न वा ॥ "पफयोरूपष्मानीथ न वा ॥ शोषेसेवावा , 
पररूपम्‌ । एवं अघोधे परे विसगसुन्न ३ । ^: 

उमकारथोम््म॑ष्ये ! 'अघोघवतोश ` “अपर खोष्योऽन्यखरे यं वा। 


 : ` एवं अकारात्परविसखगसूत्र ३) 


(> आमोस्यामेवन्नेव खरे ।' “घोषवति. लोपम्‌; इंखाकार-भोराष्दपर- 
` ` विसमेसूत्रं २। { २5 

`“... ` -भ्नामिषरो रम्‌।' "धोषवत्स्वरपरः 1: इतिःनास्यस्तपरविसगेसू्-२। 
 -“ ` -शषकरतिरनामिपरोऽपि ॥ इति रेवि सभस्य जनघोरषे देकः 

`... - >: “एषसपसे उयञ्जनेः लोप्य ।.इति विरोषसन्धिसूच्र २ {एवृ-विसग- 
.“ ~ संन्धिसुच्र १५। (४ 1 9 


छ र्ग “~= ९ ४ 2 ~ (ध) 


, याङशिक्चा - दवितीयः सन्थिक्रमः । 


त दिङजवीयरुष्दे पुवः सन्धिः ! ददि खन्धिनिषेधसूचस्‌ 
न्ते र छो्दं खट षू्ो दीर्धः !' "द्धिम्ैवं खरपरदखकारः इति 
दिोदद्न्थिद्ू २ । 


॥ इति सन्धिप्रकमे वतीयो विसगोधिकारः ॥ अथ २६॥ 


# इति ढ० संखामा्िहविरवितायां बाङशिक्षायां 
खन्धिप्रक्भो द्वितीयः ॥१. ` 


^ 4 ८ , ^ > 
ओ ~ । | 


[ वतीयः श्यादिषरकमः 11]... . ~ 
ई - ख - छीवाख्यलिङ्गानि चत्वरा; स्युविंभक्तयः।. ` ‡ . 
स्यादयः खश्च तद्योगे. छाव्दनिष्पत्तिरुच्यते ॥ 
विभक्तयो यथा- . ` (क 
मथस्रा सि जी जस्‌। ` ` ` 
दितीया अम्‌ ओ रास्‌.। `“ ' - "` , | 
वतीया 2 भ्यां-भिस। | 
तथा ङ भ्याम्‌ भ्यस्‌} ˆ `“: - 
पञ्चमी ङ्खि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षषी ङस्‌ जस्‌ आम्‌ । 
खश्मी ङि ओस्‌ सुप्‌ |... - ^ 
. . षव वचन २१1 सि एकवचनु । ओ द्विवचु । जस्‌ बहुवचन । इत्थं खर्वश्र । 
वि अचर अदन्ताः पुलिद्धाः | 
चुक्लः उक्ला व्क्लाः 
. ` चश्च उक्ल छद्लान्‌ } भ 
` दृ्येण चृक्चाभ्याम्‌ च्रक्षेः। ` ५ 
घृश्चाय व्रक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः (9 
-' -घृश्चात्‌ वृक्षाभ्यां इुक्षेभ्यः }- - ष ० 4 
 चक्षस्य.व॒क्षयोः इष्चाणाम्‌। = - - 
षे क्तयोः दक्षु । 0 
आमचणे . देष्श्चदेव््षौदेद्क्लाःः। . 9 1 
- रवरणं + इल्यादिना नस्य णत्वं यथापां काम्‌ 1 एवं र्ट -पदा- `: ` 
` श्यः । यथा = घटेन 1 घटनाम्‌ । इत्यादि । | 


म. 


| वाटशिश्चा - दीधः स्याद्यमः ˆ ` ५ 
अथ :- विरोषाः पाद मास -निरा-ददयः-यूष- दोषाणां ~ पद्‌ ~ 


"स-नि -[ हत्‌ ]-यूपर-दोषन, । -'शसादावचिः वरा ॥ इति 1 पावान्‌; 
: ` पदः । पादेन, पदा । पादाभ्यास्‌, पाडः । इत्यादि । [५ 


` (त्रं मांसान्‌, मासः 1 मासेन) मासा । इ्याप्द । 
4,  इार-प्राण-लाजाः बहुवचनान्ताः। _ . . ८ 
5: {्टीवाः~ कुण्डम्‌ ; कुण्डे; ङःण्डानि २1 रोषं पुलिङ्वत्‌ । 


`... पवर चित्त-वित्तादयः 


` ‹ ,.:बि०-हदेय .“रासादावचि वा ॥ ` हद्‌ । हद्थानि, दल्दि । -हेवेयेन | 


( {हदा इत्यादि । 


६" । न 


० रक्त -कष्णादयखिटिद्काः पुंसि दश्चवत्‌। चियां 'सियमादा।' 
ईति आप्रलयये ` आदन्तेषु वक्ष्यमाणः ्द्धावत्‌ । छ्धीवे कुण्डवत्‌.। 
: "` ` विरोषः अल्यादिगणः अल्प प्रथ चरम तय.जय कतिपय नेम 
1 # द पूवीदथश्च.। जसि, पसि अल्पे, अल्पाः एवमल्पादयः 1 : ..-. 
किन्तु तय -अयी .घलयो तदन्तः रदा ग्राह्याः ॥ ` 
| संख्याया अवयवे तयद्‌- एकतयः द्वितय ` च्रितय ` चतुष्टय - पञचतप्र 
, -इव्यादि।द्वि च्रिभ्यामयद्‌ ~ दयच्रयो । तथा दयशच्दस्य व्याकरणाद्‌ दयाः 
` नासति निष्पन्निः । पर द्येषामिव्पि दयते । तथा च मावे- ` १ 
1. येषामपि मेदिनीषृताम्‌ ॥ ` ˆ " ~“ ` 
. . ` -नदाद्ष्टालवन्धः सिथां द्वयी, द्वितयी । ईपद्यये सर्वे वक्ष्यमाण 
नदीवत्‌ ज्ञेयाः॥. ` ~ . 
¦ `“ ` अर्दूराब्दोऽसम भागे वतमानः एलिङ्गः। . समभागे तु छीवः 1 . ; 
नेम - पूर्वादयः सर्वनामगणे द्रष्टव्याः ॥ ५.॥ 4 
0 सर्वं विश्व. उम उभय अन्य अन्यतर इतर उतर उतम श्रत्‌. स्वं नेम 
` ` सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि । व्यवस्थायामसञ्क्ायाम्‌ 1 


:.. -  खमज्ञातिधनाख्यायास्‌। अन्तरं बहियोगोपसंब्यानयोः 1 वरत्‌ । द्यद्‌ तदृ 


. : चद्‌ अदस्‌ इदम्‌ पतद्‌ एकः विम्‌ दि युष्मद्‌. अस्मद्‌ मन्तः | 
4 4. एषां विरजसि सवे । उयि सर्वस्से.। ङसो. सर्वस्मात्‌ 1 आमि 
 . . सर्वेषाम्‌ ।-ङो सर्वस्मिन । “अव्ययस्वेनान्नः ` खरादन्तयात्‌ वोऽ कः # 


( इत्यक. सर्वकः, -सवेकी, ` स्वके । इद्यादौ . सर्ववत्‌ । . खियामादन्तेषु 


व्रटव्यः । छीन ऊुण्डवत्‌। अकरि सवंकमिद्यादि । 


९ 
> 0 


` ` ` -वारुशिं्चा- तीयः स्यादिपर्बमः1 - .. 


अंस्सिव्गमे एवमदन्ताः 1 त्रापि ख्व नामः कथित्‌ । सर्वमति 
नाल्ताय सीय ! अतिसर्वाय । इत्थसेतेषां खज्ज्ारूपाणां गौणानां सर्वना-. ` 
सत्वं नहि । र । . 


उमयराव्दः संख्वाधिकरे द्रष्टव्यः । उमये इति निय.-नाप्रायाम्‌ । ` 
दिविकस्पः । श्खियासुम्थी | <~ 


छीवे अन्यस्य श्यमोः अन्यत्‌ ! २1 देः अन्यत्‌ । एवमन्यादयः पश्च । 
तेषु उतर -डतमौ प्रययौ । तदन्ताः चाब्दा ्राच्याः। यत्‌ -तद ~ पकेभ्यो यो- . 
ये्स्यःनिधोरणे उतः} जातो.का चलां उतमः 1 ती च । किमः ` यतरः । ~: 
यतमः । ततरः । तत्तसः । एकतरः । एकतः । कतरः । कतः. । इदयादयो . ˆ 
सल्तरतयाः.।.ग्णक्यस्यानिव्यत्वात्‌. एकतरस्य लरागसो.नःस्यात्‌।~ एकतरं 
ङल्म॑स्ति } वरत्‌ करणं गणसमाघ्यथम्‌ । त्वराव्वोऽन्याथः) नेमराञ्दोऽद्रैः ` 
याची! अुर्पादित्वात्‌। नेये येमाः। खसः सर्वखसानयोः। सिमः. सवाथोऽ- 
ध्वीर्थश्च 1. खवाधांदव्यच्र सिसे देरो यजति 1 सिमाय ` अन्वा । `अल्पा- .. 
दित्वात्‌ । पूरव, पूवाः] "वि स्येते पदेः!" इति र्वस्मार्व्‌; प्रवात्‌। पूर्वस्मिन्‌ ` 
पूरवे । इत्थ नच पूवार्दयः । एषु खाना -व्यवस्या्यामि सञ्जाय संवनांमत्वम्‌ । 
शूद्रः राव्दान्यवस्यीयां गस्यमःनायां -असल्ज्ञारूपाः ` सर्वनामसन्जा- 
म भवन्ति व इति । -खाक्िषेयापेक्षो : बिधिनियसो व्यवस्था 1: अन्यन्न 
दक्षिणाय गाथका देहि, प्रबीणायेदयर्थः. 1 दाक्षणायः द्विजाः स्यन्ति 
अनाभिधानसञ्ज्ञा ! सञ्ज्ञाथां-उत्तरा.एव.ङरवः । उत्तराय कुरुदेशाय । 
स्वरार्द्‌ अप्त्मल्ण्यटमीये घले तै च अनज्ञाविधनाख्यायाभिति वचनात्‌ 
सखायं सातये { खाय घनाय । अन्तरं बहियोगोपसंन्यानियोः 1 अन्तरस्मै 
गृहाय 1. नगरब्राद्याय चाण्डालादिगरदायेल्यथः. । अन्तरस्य सारकाय । 
अन्यत्र ःअमयोरन्तरात्तापस- आयांतः. मध्यादिव्य्थः"। द्विदान्दः संख्या 
धिकारे सयदादयश्च व्यद्धनाधिकारे द्रष्टन्याः.1-तीयाद्रा चक्तन्थम्‌' इति । 
दितीग्रस्मे;ः द्वितीयाय 1 द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌} दवितीयर्स्िन्‌, द्धि तीये । 
खयामादन्तेषु ज्ञेयः । एच तृतीयोऽपि । 4 0 
-प्चाछस्यापयं चाशाः, ` चाश्वाली 1: "रूढानां वहत्वे खियौसंव- . 
व्यप्रययस्य इति लकि -चष्छ्य भावे वहुत्वे पञ्चालाः. पश्वाखान.। इादि 


श्रां पश्चाद्यः डीव पश्चाखानि .कुडानि । अनपयेऽणि पश्वाटानानभिमे ` 


त्याः पा्वाखाः. पाशान्‌ } उवयादि } &॥ न 1 
£= --एच-चेदेदः> -वैदेरौ; विदेदाः | ` एव -आाद्क- वाङ मागध कालिद्ध- 
, . सौरमसादयः। . न 


चारिका = वतीयःःस्यादिप्रकमःः। ` र्‌ 


| गभे -यरक - विदादीनां च 1 गाग्यैःवत्स्य1 ण्यस्य टक । यास्क. खाद्य 

. :. चैदं ओव: जणो टक्‌ \ गाग्यैः -गाग्यौ, गण्यः एवं वत्सः 1 यस्काः 1 
 . -रुद्याः ।.विदा; उकः । ¦ । 

' आग्वन्यद्धिरस- कुसं - वसि -गोलयेभ्यव्य. 1: अन्नरेणः । इतः 


`` ` , रेभ्योऽण। नावः सगव सगवः । आनेयः जान्रेयौ अन्नयः । ~“ 


`; इ्यादि। 


एवं आद्धिरस - कौत्स - वासिष्ठ -गोतसाः 

, \:  द्येतैतहरितरोहितेभ्यस्तो चः + दं ४॥ 

र द्येनी कुसुदपत्रासा शक्राभा हरिणी मता । क 
रोहिनी जपापुष्पाभा एनी करिता भवेत्‌ ॥ € ॥ क 


` अथ आदन्ताः पृलिञ्लः ~; : 1 
` दाहा हहधवेवमाया गन्धरवाखिदिवोकसाम्‌ । अमरकोश । 2 
. . ¦ दाहाः दादौ: ददाः 1 दादा दादौ +. अस्य अधात्त्राकारिऽ्पि आ 
` धातोरघुद्खरे 1? इवयन्तकोपःः। -यदुक्तम्‌ ~ ` † “¦ 4 7 
9 9 + 0 भरयोरत्ति समश्च धातोरिति खर्घ्यते ^ 
स्याकारमेकं सन्त्यज्य सर्वखान्धस संग्रहः] क 
हारः । दादा दादहाभ्याय्‌ । उलयादि । ह दाहाः । अन्योऽव्येवम्‌ ॥ ७ ॥ 
| खीलिङ्धाः- श्रद्धा ` शद्धे -अद्धाः । ` अद्धा अद्ध जद्धा;ः। आद्या । 
श्रद्धाय । अद्याः \ बद्धान्‌ 1 जद्धायाम्‌ । अद्धासु । है अद्ध) 
ठव दाला -सालादयः । ` ` ~~. 
वि० हस्वोऽम्बाथानाम्‌ । हे ज्वं, हे "अक्ष; : हे अत्त, हे अद्ट-1 
वहुखरत्वात्‌: डलकवतां न स्यात्‌ 1 दे अंस्बाड, हे अम्बाले, हे अम्बिके । 
संवो 1 उयि सर्वस्यै 1 उसि -ङलषेः सर्वस्याः । २1 आभि सवीसाम्‌। 
डो सवेस्याम्‌ । अकि सविका इल्यादि । ` एवम(प्रयये स्वादिगणः 
(तीयाद्रा।? इतिः. .उवशु + ` दितीयस्यं,' द्वितीयाय 1 - द्वितीयस्याः, 
द्वितीयायाः । २ । द्वितीयस्याम्‌, द्वितीयायाम्‌ । एव ततीयादाण्द; 
निशा (रसादो खरे वा नि ४. निरः, निरः । निराया. निरा। 


जरां जरस. खरे वा ॥ जरा जरस" जरे) अरिः जरा इद्यादि। 


। , ` .  जरामतिकन्ति ' इयन्यपवारथं गोरधनख्यान्तस्यं सखियमादादीनी च] 


ईति ` टंखः 1. पुंसि अतिजरः : दंखत्वे. कतेऽप्येकदेदाविक्तनन्यवंद्ः 


. ^. चात्‌. खरे वा जरस्‌ । जतिजरसौ, जतिजरौः) -अतिजरंसः, अंति; 


:१० वाजिदा = वतीयः व्यादिशः 


-अकिजरदं अचिजरय्‌। अतिजर्खः, अतिजराम्‌) अतिजरसा, अतिंजरेण] . 
“देमैःहि चिदधे इनोत्वारणदग्रत एव हन यथा स्यात्‌। तेन अतिजशसिन `. 
ह्यपि ! अतिजराभ्यत्द्‌ । अतिजरसेः, अतिजरेः 1-जतिजरसे; -अति- ` 
जराय । अतिञरकषः; अतिजयंद्‌ । ऊचिरात्‌।! ` इति दीर्वोचारणात्‌ । ` 
अतिजरख्यत्‌, -अतिजरखः । अलिजरस्य । इद्यादि 1 ॑ | 

पया शुखं - जरत्‌ । :: ~. . 

छ्ीञे अत्तिजरं अतिजरसी अतिजरे अंतिजरखि, अतिजरणि। २। . 
रों पुंवत्‌ । 

काखः दताः वचाः कत्तिका सताः वषो; वरणः वदथः । | 

खों पिवति इति शोधयाः। पुंशियोदीदावत्‌। खसे हखो नपुसके। . 
सरेण स्तैसपे सोमपानि । सोभपेन । इत्यादि | ˆ ˆ ` =. ॥ 

एवं कोलाल्प। - शङ्क्या -धूमपावयः 1 द 

उदष्धिका विष्णुः! विपखा- सास्य) गोषा रविः 1-अव्जजां जद्या | 
अग्रेगा इन्द्रः । इति विडन्ताः सञ्जगशाऽ्दाः पुंलिङ्गः दटावत्‌। 

इदन्तः पंलिद्ञः - अश्चिः अद्री अद्यः अथिम्‌। अश्रीन्‌। अधिना। ` 
अश्च । अचेः । २ अस्योः-1 -अश्चीनम्‌.। सप्र । जचिषु हे अघ्रे। 

एवं खन्धि-निध्यादयः { ..  . 

वि० सखि} खा सख्यो सखायः सखायम्‌ । सखीन्‌ ।. सस्या । 
ख्ये } सख्युः । २1 सख्यो ।. हेः सखे । खियां सखी 1 छ 

पतिरसमसे ।' शद सखिवत्‌! पत्या \:-पले । इत्यादि । समासे 
त्वश्चिवत्‌! यथा ~ नरपतिनः । नरपतये । | ५ 

पन्थि पर्थाः पन्थान पन्थानः | पन्थानम्‌ । पथ; । पथा पथिभ्यां . 
पथिभिः पथे । पयः । २} पथोः! पथाम्‌ । प्रथि । पथिषु दे -पन्थाः। . ` 

एव मान्य-कसुश्चि 1.४ | ~ , 

स्रीलिङ्गाः ~बुद्धिरथिवत्‌। रासद -तु बुद्धीः. -वुच्छा -1. वच्छे, ` 
 युद्धये । युद्याः, बुद्धेः 1 २ 1 -वुद्धयाम्‌ , -वुद्धौ | र 

एव. ति -सिद्धि-धूलि- भूमि - खुख्याः 1 धूल्यादीनां इतश्च क्तिव 
जताद्ा । इति ली इयाय स्यात्‌. ॥ ४ ॥ 

क्रीवा; - चारि वारिणी. वरीणि 1 चारिणा कारिणे 1 वारिणः 1 २। 
वारिणोः1 वाण्णम्‌। वारिणि! वारिषु । संबोधने. "नपुंसकात्‌. स्यमोछोपो न . ` 
च तदुक्तम्‌ | इति भतिपेधेऽपि (नाम्यन्तन्निचतुर वा? इति पक्षे: एत्वं- ` 
मपि). तेन दे करे, हेःवारि। ~~ | ~ 


चार्लिश्चा ~ ततीयः स्यादिकमः.। १९१ 


:प्वःखणीर्थ भूरि- मुख्याः ५ 

वि०-भअस्िं -दधि-संकथ्यक्ष्णामच्न्तष्टादौ ! `इति खरे अस्थाः। 

` अरे । अस्थः । २। असोः । स्थाम्‌}. ईडर्योवौ ।' अस्थि, जस्थनि । 

ध एवं दधि~ सक्थं: जश्षि 1 सक्थि उर्पयायः.। : 

| ` “< निलिङ्धाः- शोभना वुद्धियस्तिः खडः । पुखप्पवत्‌ । (जवा 

:: प्येवम्‌। “छ्याख्यावियुवौ वामि । इति आख्याग्रहुणस्य नित्यं स्ीलिङ्विष- 

 - यत्वात्‌) हस वति । इति वा नदीवद्धावो नास्ति परं रासि सस्य 

` ` नत्वम्‌ । सुवुद्धीः। “य ना इयपि न} सुबुद्धयः । 

१ छीवेः वारिवत्‌ । “भाषित्ुस्क `घुवद्‌ वा इति. दादी स्वरे पुवद्रा 
` ` सवागमे.शया नाः पक्षे च खवुष्ना । सुवुद्धिने, सुबुद्धे । इदयादिः। 

(४ सं° चिलिद्धिनामन्यपदाथेस्वेन गाणत्वात्‌ । नास्यन्तचिचतुरां 

` चा; इति न पाक्षिकमेत्वुम्‌ । तेन देः खथ! । 

एवःखसिद्धिः- दीघोङ्कलि -अतिनदि-खख्याः । व 

1 वि०- दाचि -रा्दः खत. एव चरिलिङ्खोजस्त । तदस्य खया, खत एव 

`: दरीत्वपद्त्त्वात्‌। हश्च डवति। इति वा नदीवद्भावोऽस्तेव । तेन बुद्धि- 

. ` चत्‌। शुच्य; इचये । इत्यादि । छीवे सं० दे चि, हे एच । 

ध पर्वः सुरभि -भुरि-खुख्याः.।; ;..:: 

सखिरम्यपदारथै  यथा-रो मनः, सखा, यस्येति सुसलि ।. एसि 
सुख्य -सखिवत्‌। खियां सुसखी 1 छीवे : यादो.खरे पुव । सुससिना, 

सुसख्या । इत्यादि ॥.४.॥ 

॑ पन्थयादयोऽन्यपदायं यथा -रंषन्थि । पुंखियोखख्य - पन्थिवत्‌.। ` 

¦ छह्वीवे खपथि, खषधथिनी. खपथीनि 1.२ ।. दादा सरे. पुवहा । संपथिना 


.  खपशा। इत्यादि । 


अस्थ्यादीनानन्यपदाथं ` पखियोरप्यन्तोऽन्‌ | प्रियस्थिा पुसा. । 


`.  भियास्धी खी । छे ख्य -जस्थिवत्‌ ॥ ४.॥ 


ईदन्ताः - पंलिङ़ाः - वाताभिखंखगामी खगो वात्‌्रमी । वातभरमी 


`  वातथम्यौ वातप्रम्यः! सारखतव्याकरणे ~ समानादमृखसोरलोपः । सोनः 
~: . सस; वातप्रमीम्‌ । वातद्रमीन। वातप्रम्या । इव्यादि 1 जामि वातपस्याम्‌। 
` ङौ समानरक्षण्ते दीधः । वात्सी । वातभमीषु । दे वातप्रमीः । 


एवं देवयजी - सुख्याः # 

क: सीलिङ्गाः-नदी नयौ ` नयः । . नदीम्‌ । नदीः! नव्या | नय । 
` . नयाः 1.२1 नयोः. नदीनाम्‌ । नवाम्‌ । नदीषु दे नदि। ४: 
एव मही -नरी -खसख्याः ४ 


शय वारक ~ दतीयः श्याददिध्छसः 


वि० ईकारेऽन्तोः चस्सषिद्धादितिःठष्मी - रब्दस्यासम्बुद्धौ सेर्लपो ¦ 
नास्ति ! लक्षेरीस्येऽन्तन्य ॥ इवि दमयः + ल्पः न 
एवं अथी- वरै - द्वी -चश्री-सुख्य 1... 1 
प्ात्वीदन्ताः - श्द्तोरिशुवौ , खरे # खः धियौ. भियः 1: भियम्‌ । : - 


निय 1 भिया र धि, श्ये । याः, सिः. न्ियोःतं श्रीणाम्‌, 


श्िंयास्‌ 1 ध्य; श्रय । श्रीषु! हे श्च) 
:" ." घुर्व धी-ही-श्ी- ङ्ख्य; :: = 1 
वि० सिलोपे । छि चिषये सखियः । सिम्‌, खी शियः, खीः। ` ` 


चथा । छी नदीवत्‌ ४ इति निर्दैदात्‌ विकल्पमपि वाधते) चिं । व 
सिया; 1 2 | शियः । शीण । च्ियःद्‌ 1 दीषु 1 केचित्‌ विकल्पमंपि `` 


मन्यन्ते] खये, सिधेः 1 इव्यश्दि हे दि ६० 
श्िलिड्ाः - यवक्ीः - दयक्ियौं येवक्रियः |  चथक्ियम्‌ । इयादि |` 


सख्ियालषप्येवस्‌ । निखद्छीत्वासावाह्वा नदीवद्ष्यो नास्ति) डवे दसखत्वे - . 


यवाक्रं वारिवत्‌ } सादेः खरे पुरडा! य्वश्िणा, यवक्रियां । इ्यादि । 

एवं ` ` षथुश्ची - देवप्री -यक्तदी -ली -ऊी -पी -नी -परमनी ~ पाप्षनी 
गतमौ - सधौ -सुख्या; । `.“ ` ` 

“नियो राम्‌ ॥ इति निया , परयंनियान्‌।परमनी सुख्यान 'अने- 
काक्चरथोहत्वसछयोग्यय ` इति ` यत्वे ` परा, ` 'अच्ययकारकाभ्यामेवाय 
विधिः 1 इति अणनद्‌ यत्वं न 1 न ५ 

खष् ध्यायतीति, जथ चसन वीरस्य वेति विग्रहे का सुधीः) अच ` 
सधीः; । इतीय 1 धी -खुख्या अव्ययात्‌, सेनानी -खख्याः कारकात्‌ , 
इवयदीनां खरे “अनेच्छाश्चरयोश्स्वंयोगावयवौ । वुखियोः धीः. पथ्यो 
प्रस्य 1 प्रध्यम्‌ । इत्यादि . -द्धीदे पधि पथिनी पधीनि। सदौ खरे पुवद्रा 
भधिना, प्या 1 इदयदि }. ` 

एव घी - ग्रामणी - सनानी- ख्यः}. नियो डर्‌ । मामण्याम्‌। 
` सेनान्याम्‌ ॥ ।॥ 

उदन्तः. पुष्टः वदः - वह्‌. वटक; । बटम्‌। वट्‌. | -बडुना 
चरवे । वटौ; } २.1 वषः वह्रनास्‌ ! वरै. । ६ चगो डन ५ | 

एब इन्दु - विन्दुः - खुख्याः । विरोषः - असुः वहुवचनान्तः {.. 

खीलिद्धः ~ पेचुः बडुवत्‌ । शसादौ विर पेन परेन्वा) यन्ति. पेन 


धेन्व: । देनोः:।.घेन्वोः। धेनूनाम्‌, यन्तरा नौ । ेनुषु । दे धेनो! 
एव रज्छ - कङ्कः -पियङ्क - खुख्य ! ~ :: 


वाररिक्षा ~ ततीयः स्यादितक्रमः। १६ 


कर्थ दे. सुतल}. दे भीर 1: उपमानसदहितसंसंशितिसदलफवामलध्ष्म- 
. -णेपूवीदृसेरूडितिं। उतः खिग्ासूडधसयवादिदमपि पयोग मतम्‌ । 
, ` -::-: छीवाः वस्तु वस्तुनी वस्तुनि । २) वस्तुना । वस्तुने वस्तुनः ।२। 
` ˆ चस्तुनोः । षस्तूनाम्‌ । वस्तुनि । बस्तुषु । हे बस्तु, दे वस्ती ! ` ` 
एवं अभ्व -वखादयः + 
चिलिङ्गः- शेम वसु यस्येति उवस् ।-पुसि षटुवत्‌ । ` खि 


४ 


„.: -मप्येवम्‌। नि्यखरीत्वायावाद्‌ चा नदीवद्धावो नास्ति! शसि तु सस्य नत्वं 


“` न ।-सुवसू;। याःनेदयपि न । शुवखा । छीवे वस्तुवत्‌ । यादय खरे युद्धा 
 . न्वागयै.खा नां पक्षे च सुकना सुवसने, सुबखवे\ इदयादि । दे सवस । 
ह एवं सुलु - खजा - इख्याः ॥ .॥ 

वि० पटु -रब्दः खत एव चिलिङ्गोऽस्ति ! तदस्य खिया. खत एव 


` .` . खीत्वप्रघरसत्वात्‌, वानदीवडद्धावोऽस्यव तेन घेञ्चुचत्‌ पटे, पटवे। इत्यादि। 


` +उतो,गुणवचनाद्सखरसंयोगोपधाद्रा ॥ इति ई प्रयये परी इदप स्यात्‌ । 
 शवररियम्‌ | पाण्डुरियम्‌ । निमिति \ छीवे.सं० हे पटु । देप । 
4 एव उर-गुर्‌- प्रथु -रखुष्वादयः ॥ ४ ॥ 
“` ˆ क्रोष्टु तृज्वत्‌ । कोष्ट घुटि सियाम्‌ । असंबद्ध । अष्ीवे । कोष्ट | 
` : क्रोष्टा कोरी कोष्टारः । कोष्टारम्‌ । शासादावचि वा । कोष्ट , कोष्टन्‌ । 
` - क्रोष्टा, क्रोष्टुना । कोष्टभ्याम्‌। कोष्टुभिः। कोष्ट, कोटे! कोषः, कोष्टोः ।२। 
करोः, कोष्टोः। स्वागमे खरभ्यवहितत्वात्‌ ठचादेरे नास्ति। कोष्टनाम्‌। 
क्रोष्टरि,.कोष्टो । क्रोष्टुषु । हे ऋोष्टो । खियां कोष्ट । वे .बह्ुकरोष्टवत्‌ । 
टादो खरे पवद्रा । वहुकोष्टुमा । बह्ुकोषटने, वह्ुक्रोष्टवे । इत्यादि ॥.४॥ 
उद्न्ताः. -लिङ्ाः - इष्टः हह दहः । द्म । हृद्य सदौ सन्धिः । 
हहा । हडः इवयादि । जनि हाम्‌ 1 दे हृष््ः 2 
` पच नश्रहू-सुख्यः। 
५ खीलिङ्गाः वधूः वध्वौ .वध्वः । वधूम्‌ । चधूः । वध्वा । वध्वै । 
` ` वध्वाः। २ वध्वोः} वधूनाम्‌.। वध्वाम्‌ । वधूषु । हे बधु । 
| एवं चसू- कण्ड्‌ - खुख्यः । | 
| धात्तदन्ताः - भरूधोतुवत्‌ । ईद्‌ तोरियुयो खरे! शः च्वौ आरवः । 
` ` ` शवम्‌ । श्रुवः 1 छवा 1 चवै; शवे । छवः । २} श्रवोः। भणाम्‌, भूषाम्‌ । 
श्वम्‌, चुविः। भूषु ः। दे भरः कथं दे. खुशरु \ उणादिसुन्रण श्ररिति 
-. -निपातः1 -खोभनं श्रु यस्याः ! - अचापि सीपययत्वाद नीरं राच्दवत्‌ । 
` . ` श्चुवाम्‌ । जातित्वादूडि हखवत्वात्‌. सिद्धम्‌ । 
.. \, ` --म्य्थो चू- रन्दो भुवत्‌! , 


१8 वारूशिश्व ~ ततीयः स्यादिप्कमः1 


;:-: -चिचि्ः -कथ्पूः कट्छुवौ कटुकः} कवभ । इत्यादि 1; खिया- ` 


सष्येषम्‌ } -निद्य्व्येयष् 1 . लिलखीत्वामवाह्वाः मदीवद्धावो नास्ति . `. 


छदे दश्वत्वे दश्चकत्‌ } सदं खरे -पुकट्ा 1 कटश्चुणाः. कटद्रुचाः | कटप्रणे. ` ~: 
खट्वे । इत्याहि! ` ` ध 

एवं नवथ - सुम - यक्ष्य -द्‌-प्र-धू परमद - सदा -गतधरू-खयनु- , 
आट्लंश्रू- खनेर - प्रतिय -डख्याः } --: `: ` . 


परमट्‌ - दुर्यान अदेकाष्टस्यो; २४ इत्यादिन वत्वे प्रप्ते अच्यय- . ~ 


कारश्ाभ्यासेवाय विधिः 1 इति -नणनात्‌; ख्यस्य - मुख्यानां अच्ययः- 


कारपंरत्वादपि कत्वे ब्रह “सूरवयां ध्ूरपएुनभ्येः। इति निर्ददत्‌ वत्व न। >. 


खयस््ूरात्य शश्च च्रह्मा । सनो; कायः 1 एते. सञ्ज्ञारूपाः पुंलिङ्गः ` 
विद्चित्ठेङ् यश - ख्यञ्मूरदवी । नभस कमं ` ` 4 


चट्‌ अन्यथात्‌, यवट्‌ कारात्‌, इत्याद्‌ाना खर अनेकाक्षरयो- .. 


स्स्व॑दंयोगाचयवी ।' पुख्ियो ! पट्टः पल्वौ परस्वः } पच्वप्‌ । -इव्यादि । छीवे 


दत्थ रज् वस्तुवव्‌। यदौ खरे सुबद्वा। धक्छेना, परस्वा} इल्यादि । दे ष्टा ` ` 


एवं यव -ष्षेचद्‌ - सर्वद - खलपू - खुख्याः ! 'लर्पूः खाद्‌ बहुकरः इति ` 
सज्जायां पुर्त्वसेच ! अन्यथ चिदिङ्त्वम्‌ । । 


छवलञमः एव्नः साद्‌ वषीमूसद्ूः ?-- इति मण्ड्च्यां वतमानः खीलिङ्धः। 


वषोखूः वषौभ्कौ वर्वीभ्वः  वगोभ्वा ।उपसयानित्वाभावात्‌ वा नदी- 
बद्धाय नास्ति} निखद्गीत्वा्निलं नदीकायेस्‌ ! वषोभ्चै । इत्यादि धूवत। .. 

द्‌"वदाख 1 ह्वितीयनठ्रहणायः पुन भवतीति पुनः खीचिद्ो वषाः  .. 

भूत्‌ 1 अंधान्तर त्वनदीत्वदेतौःषट्टवत्‌ ।॥ ॥ ४ 

दन्ताः षुच्ड्ञः-- पित्‌ } पितता पित्रो पितरः } पितरम्‌ । पितन्‌ । . - 

प्रा) पित्रे) वितः । पिच्रोः } पितृणाम्‌ } पितरि । पितृषु 1 हे पितः 
एय ख्राद्‌ - जामत -ङख्याः । भ 

वि० च} नट वाः इल्याद्धि चणम्‌, नृणाम्‌ ! खीलिड्ः मातर पितृवत्‌। ~ 
रासि तु मादुः 1 -नियंख्ीत्वादीप्यये नास्ति ~ 
एव. ननन्द -दुषिद -खख्याः 1 - ~ 

वि०-खखा.नधघा च नेष्टा च त्वष्टा. श्चा तथैच च ¦ 

` „...; दादा. पोतः प्रशासता च अष्टौ खसादयः स्थताः ॥ र 

खख खीलिडः1 दोषाः. सप्त पुलिङ्ग; :1. एषां खच्रादीना -घुख्यर्‌ । ` पि 

खसा खरार खसारः । खसारम्‌। इलयादिः। ग 

एव पितृष्वस ! 


` 





:वाटशिक्षा- वतीयः स्याटिथकमः। १४६ 


निलिङ्ाः~क्वै । कलौ । -धातोस्तरन्दस्यार्‌ । कन्तीसै -क्तोरः। 
~ -कत्तीरम्‌ः। कत्तोरौ 1: दोष पितृवत्‌ । खि: फरवरी 1 कवे वारिवत्‌ । कतै 
कणी कपैणि 1:२1 खादी सवर धैव । चदेणःः कच । इ दे कते । 
` ¦ 1; -एवं. तुजन्तास्तुनन्तष्य 
~ ` रोभना मातः यस्य यस्या चा रस्येति -सुसाट- शध्दः पुंसि 
पिवत्‌ । खिया मातृवत्‌ । । 
अथःस्फुटलिद्धःउक्तथथेमीप्रययोऽपि । सुभान. कःया 1 रीत कतः 
~ वत्‌. हे खमात्‌1-एन रखपित - सख्याः | 
` : खसरादीनामन्यपद्ाथ पश्ियोरप्यह्‌ । खलिः पसि. पिद्रवत्‌. 1 
` . च्ियां मातृवत्‌ । ईमयये बडुस्वसी वाला । छ्ीये फदैवत्‌ । दे वहुखस्‌ ॥ ध 
` ~ ` दन्ताः पुंलिङ्गः - पितुः ऋः - पितुः । खरे खर्धिः {पित्रो पित्रः 
समानादम्‌शसोरद्योपः। सो नः पुंसः+  पिदृम्‌। पितम पित्रा इदयादि। 
दीषैत्वादामि खनीस्ति । पित्राम्‌) दे पितृ; । यदा पितुः ऋर्व माता तदा 
`  - खियामप्येवभ्‌ । रसि तु पिवः) छो भन पिव्रथैच्र खेःइति डीव! हसवत्वे 
~ . सपित्‌ वारिवत्‌ । य्व खरे पवद्धा ! खपितणा, सुषिः । इत्यादिः॥ ॥ 
` ` प्रियक्ल खन्तएः ~ भियक्तछः , प्रियकर एवच क्छः । .परियक्टस्‌ । 


“` ` . पियकलन्‌। यदौ खरे खन्धिः ! भियक्ला। इलयादि । जासि. ्रयकटनाम्‌। 
` . -हे.पियक्ल । खियभ॑रयेवम्‌.। छासि: चियक्लः.\ . छीवे ; वस्तुवत्‌.। ठाद 


खरे पुव । भियकटना, ॥तिधक्रला । इत्यादि 1 
एवं पियगस् -खख्याः ॥ ५॥ भियक्ल - सख्या टदन्ता अप्येवम्‌ । 
आमि तु भिंयह्काम्‌। दे लियक्दधः ॥ ५॥ , .. 
| सन्ध्यक्षरान्तः; पंख्ियोस्तुस्पाः। एदन्ताः ~ खंडं ईना कामेन वततत 


` तिसः कामी स्मरभिया वा! सेः सथौ सयः.) इदयादि । छीवे सनध्यश्चः 


सणासुदितौ स्वादे । सि सिनी सीनि 1 २ । : टाढा खरे पुंवद्वा । सिना, 
सथां 1 ईंयप्टि । 
एवं परमे - सख्याः । -चरसश्वासो इश्व परमः । अथ परम्‌ उत्छ्टः 


` ,.: ईकरामो यस्य । 


<... _ ` पेदन्ताः- सद्‌ एकारेण व्॑तत इंति सै । सैः संयो साथः | इयादि। 
`. हवे} सि सिनी खीनि ! २। सादौ खरे 1 सिना, साथा । दयादि 
५ सखीलिज्ञेरे- र्दः) व्यञ्जने "रेः ॥' इव्यार्वस्‌ । राः 1 राभ्याम्‌ । 


` रासु 1 अन्यपदं वह्रे -खुखयेा अप्येनस्‌ 1 छव खल्वे बहि वारि. 


-.. बत्‌} .टाद। खरे पंवद्रा !. बह्टरिणः, -दहुरायः 1 -हस्वत्वे दतेऽप्यकदेरस्या- 
`: विकृतत्वाद्‌ रे: । इतयास्वम्‌ । बहराभ्योम्‌ । बहस ॥ .\॥ 





-१द वाङशिध्ा-दतीयः स्यादिप्रक्रसः । 


अदनः खील ते कसाडदः } गः. गावा-गावः। गाम्‌ गाः... । | 
गदा । गदे! गोः | गवोः } गवाम्‌ । गवि । गोषु । अन्यपदं यथा-चिच्रा ` : 
गावो स्यति 'गोरघ्रधानस्य ¢ इवयादिना चिच्शुरिति वचनात्‌. खवरवत्‌। ,. :. 
खगीवाची खीलिह्ञो यो - चन्दः । "गोर घटि 1 इयच् गो इव्योकारो-.. ` 


पलश्चणङ्‌ ! तेच गो -कढ्दवत्‌।॥ ९ ॥ ` --: `“ 


दन्ताः -पुलिङ्खन्द्रवप्ची ग्लौ -लब्दः । गलैः ग्लावौ: व्टावः। ` 
इलयादि । खीलिङ्ञे नौ - खब्दः । एतावन्यपदा्ऽव्येवश््‌ । रेभन नौयेस्या ` - 


यस्य वा। खुनी; । इत्यादि ¦ छी हखत्वे खं ववत्‌ । टादौ ¦ खरे . . 
पुखर 1 खुदना खुवया ¦ इत्यादि । एवमन्येऽपि ॥ ४ ॥। : 


॥ इतं स्यादन्क्मं मथमः खरान्ताधकारः ॥ 


उयञ्घनान्तानां पखियोः छीवे ददै तुल्यं रूपम्‌ । कान्ताः ` यथा-~ , - - 

चक्र तसो । ` खष्टु चकते चकः । सुचक्‌ सुच्‌; खचकर । चग्भ्याम्‌। `. 

सुचष्चु। छी सुचक सुचग, खच खुचङ्कि1.२। | ॥ 
 -मनाद्‌ ऊनच्ययः। । 
सदश पविषु ष्लिद्धष्ं सवसं च विं भेत््तिषु 1 

 क्चनेषु च सर्वेषु यच्च व्येति तदव्यथम्‌ ॥ -. ~ 

अल्ययाच ‰ इति सर्वत्र वि'गक्तिलोपे प्रधमततीय मनद मनाग्‌ । 

एव अन्वक्‌ - पथक्‌ - विष्वगादयः ॥ ॥ `. ` ¦. 

चिच्रटिख्‌ - खुख्याः खान्ताः ! सुकग_- ख्यः सन्ताः + . देवछाव- . ` 

सुर्या चान्ताश्च सखचद्रूवत्‌ |  .. : 

, ` विण सुवर्‌ 1 खवस्ग्‌ } वस्मे} सुवसमम्यान्‌ । करीव सखुवल्ग्‌ : . 

सुवस्मी खुवट्मि 1 २१॥।४५॥ 


` डान्ताः-यथा इष्टो ङकारो येन सः द्ड 1 खड 1 दथ्ट्ख। ` 


छ्ीवे दृ्टड्‌ ट्टडी ! अध्रुडन्तत्वात्‌ चुनास्ति । इ्छडि ! २१ र. = 
चान्त च्‌ मेघः चवगहगादीनीं च {इति त्वम्‌ । अम्बु 
खुद अम्युखुगम । अस्वुदचा। अम्वुखुगभ्वाम्‌ 1-अम्बुद्धश्चु | + 
एव जलष्ुचादयः पु्टिङ्धाः!. -- - 4 ~ 4 ^ 
~ चष्च्‌-त्वच-ऋच-स्च-स्कच- इच्‌ खुल्या. खीलिङ्गाः-1 स्फिचि 
प्टिकाचादी । | 
एवे च्िटिद्धः ~ सयवा । -छ्वीवे .रखयवाक्‌, ` सयवा।ग सलयवाची ` 
संखवाच्ि 1.२) ध | 4 + 


वाढशिक्चा ~दतीयः.स्यादिप्रकमः। ` १७ 


एवं सुवाच्‌ -सिग्धत्वच - खुख्याः ; 

वि० चश्च - आदिरोपे हइजादित्वात्‌ “दंशषच्छन्ते०.। इंलया- 
: दिना चस्य गत्ववाधकं डत्वम्‌ । मलचट्‌ मूलच्रथौ ।. मूलश्रडंभ्याम्‌ । 
` भूलचरट्‌ख 1 छीवे सूल सूलन्री सूलचरञि.। २। ध 

` ~... सुज -अच्न “अकुशवेत्‌॥ इति ज्ञापकात्‌ क्तावनुषंङ्खोपोःनास्ति। 
` श्ववमीदगादीनां च ¢ इति सिद्धे वभीग्रहणवलान्निलयमपि संयोगान्तलोप 
` बाधित्वा-अच्च -युज- छां प्रारोव गत्वम्‌.। अ लस्नारा रभे वगान्तः। 


. अन्तलोपे खुक्ङ खक्च्वौ सुङ्क्ः। श्म खुद । अश्खेदिति वजे 


 . नादलुषङ्रोपो नास्ति] खङ्कशः। खुदा । सखुक्कङभ्याम्‌। खक्ख । छीवे 
.. खुक्रङः खुशी खुक्रुथ्च ।.२। 
अश्च गतिपूजनयोः 1 पत्यश्चतीति किप्‌ । अश्वरलापः पूर्वस्य च 
दीर्धः ॥ इति ज्ञापकात्‌ क्तावद्षडङ्लोपो नास्ति । परतश्च ~ परयङ्‌ः पल्यथ्वी 
म्रलयथ्वः । परलयश्वम्‌। ` अघुदस्वरे अश्चेरङोपः - पूर्वस्य च दीधैः ।' इत्यलोपे 
. भनिभित्ताभावे° हद्यादिना यत्वस्य इत्वे दीर्षैत्वे च, ` अघुट्सखरव्यञ्जन- 
योरलषड्कोपेः चः भतीचः 1 प्रतीचा । प्यगभ्याम्‌ । पश्च 1 चखियां 
` तीची छीवे प्रल्यक, - °ग. पतीची ` पत्य । २। | 
| पूजायां तु दासादौ अश्चिरनचीनञ्चषङ्लोपोऽलोपश्च । प्रयश्च; । 
 रलयथा 1 प्रयङ्भ्याम्‌ 1 प्रखयङ्सुः । एसखया प्रयश्च 1 धीवे प्रत्यङ्‌ः परतयश्ची 
प्रल्श्चि। २) ॑ 
एवं पोच - अपाच्च - दध्यच्च - मध्व्‌ - सभ्यच्च- सस्यय्व्‌ विष्वद्रयश्च्‌- 
देवन्वथ्‌ - सर्वद्यघ्‌ - तच्च य्श्च - अदसस्तु चतुद्धा - जदखय््‌ अख 
द्यश्च -असखय्च - अद्रवश्च -तियेश््‌ -गवाधच गो - गोश्च - षदश्च -योषि- 
दश्च - खुख्याः। एषामघुट्‌ खरे! वि०.अद खय्‌ । अचांरोपे यत्वस्य इत्वस्य 
(इत्वे १) दीधेत्वे च, पूरवेस्य चत्व केचिदिच्छन्ति 1 अदसुईचः। अदसु्दचा। 
. अदश्ीचा । इयादि । | 
एवं असुसुयश्व्‌ । तिथ्‌ - तिये । तिरीश्िः । तिरश्चः । तिरश्चा । 
पूजायां तु तिय्ः। तियश्वा 1 ` । 
उदङ्‌ उदीचिः ! उदीचः 1 उदीचा । प्रजायां उद्व; । उदच्चा | 
, गवाष्व्‌ गोच. गोअ । एषामरोये तुटयं . रूपम्‌ 1. गोचः.। गोचे। 


` ¦ . - इत्यादि | पूजायां गवा गवा्वा 1 गोच । गतो 1 गोञश्चः । गोअश्चा 1 


रषदश्च रषदश्चः 1 दषदश्चा । एवं योषिदच््‌ । 





१८ वाढलिश्चा- वतीयः स्यादिप्रछमः। 


गोऽपि . कृदन्त एव. ग्राद्यः । अच्‌, अन्न. अचौ 1. अडम््पम्‌ 1 अट्खु } . 


एवं लिखितन्च्‌ । 
छान्ताः - पथिप्राच््‌ । "हशकच्छान्तेऽजादीनां डः # पथिप्राद्‌,-°्ड ¦ . 
पथिपधाच्छी ।. पथिप्राडभ्याम्‌ । चथिघाट्‌ख 1 ीवे पथिप्राट्‌, - जड पथि- `. 
पराच्छी पथिग्राञ्च्छि) २। । ५ 
जान्ताः - वणिज । वणिक्‌ , वणिगः वणिजो ` वणिजः! वणिर्याम्‌। ` 
कणिश्चु | त 
एवं क्ष्माखन- स्खज - खुख्याः पलिज्ञाः 1 . कज -खज - खुख्याः ` 
खीलिद्धाः । छीवे जखन । अक्‌ , अखग्‌ अख्जी अखञ्जि । २। | 
चिचिङ्ञाः- खखभाज. वणिजवत्‌ । छीवे.अखग्बत्‌ 1... `... 
एवं अद्धमाज- नीरुज - तष्णज-- धृष्णुज -खभजादयः.। . ‰ .; ‰ ` ` 
वि० खाधुमस्न। “संयोगादे घटः!" इत्यादिलोपे साधुमक्‌, साधुमग। . ` 


खरे धुटां ततीयः! इति सस्य दत्वे, 'तवर्भस्य टवगै०इव्यादिना दस्य जत्वे ४ 


खाघुमजौ । साधुभगभ्याम्‌ । साधुमश्चु \ छीवे साधुमक; -°ग. साधुमज्ञी 
खाधुमञ्त्नि। २। ५ 


हस - “चिषु व्यञ्जनेषु ! इलयादि ना ` एकव्यञ्जनलेपे “रात्सस्यैव + ` 
इति संयोगान्तलोपो न स्यात्‌ । गत्वम्‌ । रेफाक्रान्तस्य दत्वम्‌ । चहूक्क, ` : ` 
- °ग्भ. वहो 1 -वह्रभ्यीम्‌ । वहश्च । . छीवे. बहकक - बद्रग्मै. -बहूज्नी । : ` 
रिफात्परो. जात्पूवौ चव वक्तव्यः ।' वहि; वहसि |... ` 
युज-ध्युजेरसमासे ल घुटि!" युङ्‌ युञ्जौ युञ्जः युञ्जम्‌ । युञ्ञः। युजा 
युरभ्धास्‌ । युक्षु । छीवे युक, ` युग : युजी युञ्जः २।समासे तु अश्वयुक्‌ 
सुख भाज्‌ वत्‌ 1 यदा -आभ्विनमासार्थस्तदा पुस्येव य १ 
 यज-खन- खज -राज - भ्राज -भ्रसन - न्च - परि्ाजंः एवमषौ यजा . ` ` 
दयः; । 0 
देवेन ~ देवेट्‌ , देवेड देवेजी । देवेडभ्याम्‌ ! देवेट्‌ ! वे देवेट्‌, -°ड़ 
देवेजी देवेञ्ि 1 २ ˆ : `` 


` एव रज्ज, परिषजः; संञ्राज.; भ्राज, घानाभ्रसज, परिाज । ` ` 
तत्रापि सच्राज युलिड्ः.} धानाभ्रस्न अच्ादिलोपे -धानाभृद्‌; - "ड 1 स्वरे . 
सस्थ दत्वात्‌ जत्वे घानाश्रज्नी।. ~. 





वारल्िश्चा-~-दतीयः स्यादिप्रकमः। १९ 


ञचान्ताः - किष्यस्चै ` दिष्यसुकः, दिष्यखग्‌ शिष्यसु्जा । ` शिष्य- 
. श्ुरभ्यीम्‌ . । दिष्यसुश्चौ । छीवे प्टष्युक रिष्यसुगे रिष्यसुजीं 
` . रिष्यसुजिं दिष्यसुञ्जि ।२। नर 
-. फलोजक्र- संयोगान्तलोपे फलोक, - ग फलोञक्षौ 1 फटोरभ्याम्‌ । 
` फलोश्चु । छीवे फलोक,- °ग. फलयेज्ी फलोञ्ि । २। ` 
् यदा तु लिखितो येन स लिखितज्ञ- तदा अक्रदन्तत्वात्‌ गत्व 
,: न} छिखितच, - ०क्‌ लिखितन्षौ । लिखितडभ्याम्‌ । लिखितट्सु 
 .  जान्ताः-यथा ज्ञातज. ज्ञातनौ । ज्ञातञ्भ्याम्‌ । छीवे जातय 
ज्ञातीं ज्ञतजि) २ ` ` 
रान्ताः - यथा नाद्यनट्‌,- ° नाव्यनटो । नाद्यनडभ्याम्‌ । नाय्य 
. नर्खु 1 ीवे नाव्यनट्‌,- ९ नाव्यनरी नाद्यनण्टि। २ . 
क एवं ठान्ताः राखपद्‌ -खुख्याः । उान्ताः  पठितड़-सुख्याः । 
एवं ठान्ताः परितद््‌ - खुख्याः 
४  णान्ताः- सुगण्‌ सगणो । खुगणभ्याम्‌ । छुगणस । छ्धीबे सुगण्‌ 
"` खगणी सुगणि ।२। . 
एवं प्रकण्‌- प्रगुण -सखुख्याः । . ` .: 
तान्ता;- मरुत्‌; - ०द्‌ मरूती । मसद॑भ्यास्‌ । मरुत्सु । 
एव नीघ्रत्‌-परभ्यत्‌-खुख्याः पुलज्ञाः 
 .;तडित्‌-योषित्‌-खख्याः खीलिङ्गाः 
पुंलिज्ञो भाखन्त्‌ माखन्तौ भान्तः. ॥ नाखता । नास्द्‌ भ्यामि 
त्यादि । दे भासत्‌ । 
` ` एवं दन्‌मन्त्‌-जाम्बवन्त-खख्याः । ‰ =. - ` 
छीवे जगत्‌, - ° द्‌ जगती जगन्ति । ` .. | 
एवं उदश्वित्‌ तकम्‌ 1 यक्रत्‌ काुखण्डम्‌ । राक्रत्‌ पुरीषम्‌ । 
च्ििङ्धाः- रच्चनित्‌;) पुं -स्ियोर्मरुतवंत्‌। .. . 
एवं सुखकृत्‌ - ठुःखदटत्‌-खुख्याः ! श्रीमन्त्‌ भाखन्त्चत्‌ । -सखियां 
श्रीमती । छीवे श्रीमत्‌ +~ ०द्‌ श्रीमती श्रीमन्ति। २। 
एवः. गोमन्त्‌- लक्ष्मीवन्त्‌- यावन्त्‌ - तावन्त्‌ - कियन्त्‌ - करतवन्त्‌ - 
सुख्याः अन्तुप्ययान्ताः । _ ` ` 
८ वि० ~ भातीति मतेईवन्त्‌ 1 युष्मदो भवन्त्‌ । संन्दे मोः, दै 
`. - भवत्‌} त्तथा सर्वनामत्वात्‌ अकि -भवकान.। भवक्ती । भवकत्‌ । इत्यादि । 
भगवन्त्‌ ~ दे भगोः; हे भगवन्‌) . 


२० वाखल्लिश्च- दतीयः स्यादिध्रकूसः। 


एवं अचवन्त्‌ पचन्त्‌ श्रीमन्त्वत्‌.} किंतूदलुवन्यप्रत्या भाव्रात्‌ सा ` | 
न दीचेः । फ्वन्‌ 1 तथा- _ ` व 
द्मादिभ्य ईकारः न खोपो कास्तु रादडः 
दोवेभ्यः सर्वदा लोपो चन्ननन्तात्‌ कदापि न ॥ 
इति मणनाद्‌ खी - छीवयोरीकारे पचती । 
एवं र तृङनन्ताः । _ । 
वि° लुवत्‌ । खी -ङ्ीवयोरकारे तुदती । तुदन्ती । 
एच भादयस्तुदाद् यच्च । ; न 
तथा 'प्सास्याद्रा ४ इति परसचरेण- प्साती । प्सान्ती । करिष्यती. । ` ` 
करिष्यन्ती । | । ए 
एवं स्यन्तप्रययान्ताः } . | इ 
जुद्न्त्‌ - 'अभ्यस्तादन्तिरनकारः । कहत हती चहतः । जुह्वत ` 
जुहतः । इत्यादि । छखियां हती । छीवै ज॒हत्‌,-०द्‌ जहती । बा नपुसके. 
ऊति, जहन्ति 1 २। ६ द 
एर्व जहोद्यादि २४} जक्चादि ५ । तथा चेीयित कि पापचन्त्‌~ ` 
खुख्यष्थि | 
अदन्त्‌-रोषेभ्यः सर्वदा. लोप ' इति खी - छीवयोरीकारे _ अदती । 
एर्व प्सा -मादि -जहोयादि -जक्षादि - चज अदादि -खादि - रुधादि - : ` 
तदादि - ऋथादीनां धातवः। | ४ 
महन्त्‌- महान्‌ महान्तौ महान्तः! महान्तं महतः) महतेदयादि। हे. `. 
महन्‌ } सिया वदती ! वे महदत्‌+-णष्द्‌ महती मदन्त 1२1. ` ` 
धान्ताः - यथा तक्मथ 1 तक्मत्‌ +- °द्‌ तक्मथा } तक्रमद् भ्यस्‌} 
तक्रमत्खु ! ीवे तक्रम॑त्‌, - ०द्‌. तक्रमथी तक्रमन्थि ¦ २। 
दान्ताः- न्यात्‌ ऋच्याद्‌ कच्यादौ । कव्याय पम्‌ । कव्यात्छु । ` ` 
एवं .खददायाः पुटिज्ः 1 संपदायाः खील; । ` ` `. ¢ 
एवं त्रिलिङ्ाः-तत््वविद्‌. | ऊीवे तत्त्ववित्‌ ,- ०द्‌ तत््वविदी तक्त्व- ` . . 
विन्दि\ >) | ष 
एव वहुसंपद्‌ -पञुद्‌ - काष्ट भिदादयः } ` उ्याघेस्येव पदो. अस्येति. 
यद्ुनीदावस्व्यादपमानसंख्याखुभ्यः पादस्य पाद्‌ भावः. ऊुर्मपद्यादिषु 
च} व्याघ्रपात्‌ , - °द्‌ व्याघ्रपाद व्याघ्पादः । च्याघपादम्‌ । अघुट्खरे ` 
भ्वान्‌ पर्दं समासान्तः इति च्याघ्रपदः } ` च्याघ्रपदा । च्याघ्पच्याम्‌। ` 
` ` चयाघ्रपात्सु 1 शश्चामप्येवम्‌ । तदादिराक्रतिगणत्वात्‌ + पन्च ईः त्याघ- 
. ~ पदीदयपि.) छीवेः व्याघ्रपात्‌, व्याघ्रपाद्‌ -च्याघपादी व्याघपान्दि। २ 


 वारुशिक्चाः- ठतीयः -स्यादिभक्रमः। २१. ` 


एवसुपमामिः सहपाद्‌ -उष्टपाद्‌- खुख्याः । संख्यायां : एकपाद्‌ - 
` `` द्विपाद्‌ -खंख्याः। सपूर्वं खुपात्‌। कर्मपद्यादीनां ` खियामेव ` पद्भावः । 
, , छरुमपदी गांधपंदी ` शक्ररपदीद्यादि । ५ | 
` अथ सर्वनासान्तभेणस्तदादिः । यद ~ लयदादीनामडि भक्तौ 1: इंति 
` दस्य अत्वे सर्ववत्‌ । यः यौ ये, खियां खा चे याः । छीर यत्तं चे यानि) २। 
`, .: नास्ति । यका यके यकाः । इत्यादि । छीवे यकदिसयादि । 
. . ` ` ` एय तद ~^्तस्य च । इति सौ सत्वम्‌ । सः तौ ते । धियां साते 
` ` - : ताः | दछ्चीवे तत्‌ ते तानि । २। अकरि सकः तको तके 1 सिया सक्षा तके 
, तकाः । वे तकदिव्यादि 1 ` .. ` 
५ एवं एतद - एषः एतौ एते । सिथा एषा एते एताः । छी एतत्‌ एते 
एतानि । २। अकि एषकः एतकौ एतके । खियां एषिका एलिकेः एतिकाः | 
छ्ीवे एतकदिव्यादि । “एतस्य चान्वादेदो हवितीयायां चैन ।' अधिकारात्‌ 
टौसोश्च । पत. व्यष्करणमध्यापय, . अथो एनं वेदमध्याप्य । इत्थमः- 
ल्वादेदो. एनं. एनौ एनान ! एनेन । एनयोः; । खियां अद्धावत्‌ । छीवे द्विती 
यायां एनत्‌ एने एनएनि । एनेन एनयोः । अकरि साकोऽप्येनदेदाः 
डान्ताः सख्यालिज्ञाः कल्यद्यययुष्मदस्सचच ।' 
इति -जछिङत्वाद्‌ युष्मदस्मदोर्लिंङ्ग्रयेऽपि प्रयुक्तयोस्तुल्यं रूपम्‌ । 
युष्मद्‌ -- त्वं -युवां यूयम्‌ । त्वां . युवां युष्मान्‌! त्वया युबाभ्यौं 
 . युष्माभिः;। त॒भ्यं युवाभ्यां. युष्मभ्यम्‌ । त्वत्‌ युवाभ्यां युष्मत्‌ । ` तच 
ˆ युवयोः.युष्माकम्‌ 1 .त्धिःयुवयोः. युष्मा । . .. 
अकि सविभत्स्यादेरो . साकोप्यदिकाः । स्वकं युवका यूयकस्‌ । 
त्वकां युष्मान्‌ । त्वयक्रा युवकाभ्यां युष्सकासिः.। तुभ्यक. युवकाभ्थां 
`. युष्मकभ्यम्‌ । त्वकत्‌ युवक्राभ्यां युष्कत्‌ । तवक युवकयोः युष्मकाकस्‌ । 
त्वयकि युष्मकासु ।. , . .-.: 
अस्मद्‌ - अदं जवां वयम्‌ । सां आवां अस्मान्‌ । मया आवाभ्यां 
. . ` अस्माभः । सद्य आवाभ्यां अस्मभ्यम्‌ । जत्‌ जावाभ्यां अस्सत्‌। मम 
: . . आवयोः अस्माकम्‌। मयि आवयोः अस्मासु 1 अकि युष्मद्‌वत्‌ । ` 
५ तथा एतौ अन्यपदाथ - त्वामतिक्रान्तः, खामतिकान्तः, "अति 
` : “रन्तौ, अतिक्रान्ताः चा। अतित्वम्‌ अंद्यहम्‌। अतित्वां अतिमाम्‌। अतियूर्ं 
., `. . -अतिवथम्‌ ! अतित्वाम्‌ अतिमाम्‌ ।२। अतित्वान्‌ सतिमान। अतित्वथा 
` :: .. ` अतिमया । अतित्वाभ्यां अतिमाभ्याम्‌। अतित्वाभिः अंतिमाभिः। अति 
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तभ्य अतिमश्यस्‌ ! अतित्वभ्यं अतिमभ्यम्‌। अतित्वत्‌ अतिमत्‌ ।अतितव ` . 
अत्ति । अतित्वयेः अतिमयोः। सञ्ज्ञोपसजेनी'भूतानाससर्वनामः `: 
त्वात्‌ सुरागसो नास्ति ! अत्तित्वयां अतिमयाम्‌ ! अतित्वयि अतिमयि। 
अतित्वाद् अतिसाखु । ५: 


युवा्तिक्रान्तः, आवामतिकरान्तः; , अतिक्रान्त . अतिक्रान्ताः ` ` 
चा । द्ित्वेऽपि वर्तमानयोः युष्मदस्मदोने युवावौ - परत्वात्‌, त्वं. अहं . . 


यूयं वय॑, तुभ्यं मद्यं, तव सम. एते आदेराः स्युः । युवावौ अन्यत्र । अतित्व 


अव्यहस्‌ । अवियुवां अलत्यावाम्‌.। अत्तियूयं अत्तिवयम्‌ } अतियुष्मान्‌ जय ` ः: 
स्मान्‌ । अतियुवां अलयावास्‌ । अतियुवान्‌ अल्यावान्‌ । अतियुवया अलया- _ ˆ 


वया । अतियुवभ्यां अवयावाभ्यामिखयादि । युष्मानतिक्रान्तः-अस्मानति 


कान्तः, अतिक्रान्तो, अतिक्रान्ताः वा । पूर्वलक्षणं पुनरद्धित्वे वत्तमानात्‌ ‰ 
न युवावौ । अतित्वं अलयदम्‌। अतियुष्मां अल्यस्माम्‌। अतियूयं अतिवयम्‌ 1. . ` 


अत्ियुष्मां अयस्माम्‌ । २) अतियुष्मान्‌ अलयस्मान्‌ । अतियुष्मया 
अल्स्या । अतियुष्माभ्यां जलस्माभ्यामिलयादि ।  ,` 

युष्मदस्मदोः पदं पदात्‌ षष्टी - चतुर्थीं - दितीयांख. वरलसौ }` परिः 
शिष्याद्‌ वहुत्वे । यथा पुत्रोः युष्माकं पुन्नोऽस्माकम्‌ । पुच्रो वः पुच्रोनः। ` 
पु युष्मभ्यं पुत्रोऽस्सभ्यम्‌ । पुच्रो वः पुत्रो नः । पुनो युष्मान्‌ युच्रोऽ- ` 


स्मान्‌ । पुत्रो वः पुच्रोनः। धवांनौ द्वित्वे) षष्यां यामो युवयोः ग्राम. .. 
आवयोः । ग्रामो वां, ग्रामो ना । चतुथ्यां सामों युवाञ्या याम अवा- . ` 
भ्याम्‌ 1 ग्रामो वां रामो नौः दीयते द्वितीयायां यामो युवां रामो ... 


आवाम्‌ । रासो वां ग्रामो नौ पातु । 'त्वन्मदोरेक्त्वे तेमे त्वा मातु. ` 
द्वितीयायाम्‌ ! पुत्रस्तव पुत्रो मम, पुचस्ते पुजो मे, पु्रस्तुभ्यं पुत्रो मद्यम्‌, `. 
पुचस्ते पुत्रो मे दास्यति ! पुच्स्त्वां पुरो मां पु्रस्त्वा पचो मा पातु ।-तथा . ` ` 
अचर सूत्रे षष्ठी ~ चतुर्थी -द्वितीयाखु ! `इति व्युत्करमनिरदेदात्‌ कचित्‌ पञ्च _ .. 
` मी - तृतीया - प्रथमाखपि वसं -नसादयः स्युः । यथा- . `. 
 . देहे विचरतस्तस्य. लक्षणानि निबोध मे\ 
अचर मम सकारात्‌ इयर्थः ! , . ~ " 1 
`. श्तं चन्द्रसस्य मापितं मनसा पियम्‌ {` 
अच्र वो युष्माभिर्व्र्थः।  ..:...,; ` ^ श 
एकं मधनः पाणि मालषं स्ुपस्थिततम्‌ । ध 
राक्षसं वल्स॒त्खल्य किं वो नीता इव स्थिताः ॥7. ~... ` ~ 
. ` अच्र वो यूयं इद्यथैः 1 “गायकेन विनीतौ . वाम्‌ ।' अत्र वां युवां... ` - 
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इत्यर्थः “न पादादौ चादियोगे च ! एषामादेरानां निषेधः। यथा - "अस्माकं 
पापनारानः! पुत्रो युष्नाकं च. पुच्ोऽस्माकं च । एवमादि । च वा ह अह 
एवम्‌ -गौणयोगे.न स्यात्‌ । म्रामश्च ते खं-नगरं च मे सखम्‌ । 
धान्ताः- विक्कुध। पूर्ववत्‌। छीवे विङ्कत्‌, - "द्‌ विक्रुधी विकुन्धि।२। 
एवं सृगविध्‌ - ममाविधादयः.1 - 
वि° -ल्ञानवुध्‌। विरमव्यञ्जनाद्‌ दचतुथोन्तस्य धातोस्तरतीयादे 
रादिचतुर्थत्वमक्रूतवत्‌ । इति ज्ञानस॒त्‌, - ०द्‌ ज्ञानञुधी । ज्ञानखद्भयाम्‌ । 
ज्ात्रयत्सु) .... ष्क 
`." `" नान्ताः पलिज्ञः- आत्मा आत्मानौ अत्मानः। आत्मान आत्मनः, 
.. , आत्मना आत्मभ्यामि्यादि । दे आत्मन्‌ । 
 . एवं मध्वन्‌-यज्वन्‌- अरुमन्‌- छेष्मन.-सुख्याः । व -म - संयोगा- 
 ्नान्ताः। ` 
मूर्धन ~ अघुट्‌ खरे । “अव -म -संयोगादनोऽखो पोऽलटुघ्वच पूर्व- 
विधो। सूभैः मूघी) (ईडथोवी !' इति मूर्धि, सूधनि । 
एवं पटिमन- महिमन्‌ -उश्चन्‌ - तक्षन -राजन्‌ - मलन - सख्याः अव - 
. . ` म-संयोगान्नान्ताः । तथापि . राजन्‌ .अचालोपे (तवग -टवर्मयोगे च - 
\ . ठवगोविति 1” नस्यं जत्वे रान्ञः । राज्ञा । खियां सजी । 
` ,. मज्न्‌ अचाप्यरोपे “चिषु व्यञ्जनेषु ।' इत्यादिना एकजकाररोपे ` 
नस्य. जत्वे 1: मन्तः } मज्ञा । ट 
श्वन्‌ - युवन्‌ - मघोनां च । इत्यघुटूखरे वस्योत्वे दछ्युनः । छना । 
सिया शनी । 
| युवन ~ यूनः] यूना1 खियां लोकोपचारात्‌. युवतिरिति पसिद्धम्‌ । 
.. . पर यूनीद्यपि ददयते । तथा चं शह्तारतिलकारङ्कारे । . . ` 
० भता खगर. एव सृत्युवसति पराप्तः सम बन्धुभिः 
यूनी क्राममियं दुनोति च वधूर्वैघव्यदुःखान्मनः ॥ 
| मघवन्‌ मघोनः, मघोना। लिया मघोनी । “सौ च मघवान्‌ मधः 
` चां.वा। इति.खवेच वा. मघवन्त्‌ श्रीमन्तवत्‌। .. 
रारिन- दादी ददिनौ.। रारिना राशिभ्याम्‌ 1 दे दारिन्‌ । 
एव. वाजिन्‌ - कञ्चुकिन्‌ - खुख्याः. उनन्ताः । 
` -. . चृच्रहन.- चतरहा। नोऽकरारवतो णत्वम्‌ । चरजदणौ व्च्हणः। चचद- 
` णम्‌! अघुट्खरे अरोपे दस्य. घत्वे।वच्घ्ः। चरचध्रा। ङ च्रचधि, चृघ्रद्णि । 
एवं .गोत्रदन्‌ -अदिदन.- म घुदन्‌- सख्याः 
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पूषन्‌ पूषा पूवाण पूषणः 1 ` पूवण! पादमास ० दलयादिना _-.. 
राखादौ खरे का पृषु ¦ पृथः; पूषणः पूष पूष्णा ! ङ प्रपि, पूष्णि; पृषणि। . : 


अर्यसन्‌- यसा अगेमणौ अयमण अयमण अयस्णः । अय- 
मस्याभिव्यादि! ` ` : = 9 
पामन्‌ खीयच्‌ पतौ नान्तावेव खीलिद्धी ।` मूधनंवत्‌ । मनन्ता- 
चाश्नः सिया डी नी वा डाप्‌ श्यात्‌ तदा पामा सीमा इति अद्धावत्‌। 
एवयन्येऽपि सिया सनन्त; । ` ` `` ` ` 
दीका; - कर्थच्‌। क्म कर्मणी कमाणि ! २1 न सम्बुद्धो ने ।; इति पथक्‌ 
करणात्‌ । यपुखकस्य ऋ । हे कर्य हे कर्मन्‌ | ` 9 
` एवं पर्वन्‌-चर्मन्‌-खुख्याः व -ब्‌ -संयोग्तन्नान्ताः ! =, ` ` 
वि० अरन्‌ 1 विरानव्यं ० "अहः सः! अहः 1 अहोभ्याम्‌ । अदसु 1. . - 


खीलिद्धाः - अर्थन्‌ अश्वः 1. अवा । “अर्वचर्वन्तिरसावनञ ¢ इति. . 
अवन्ती अर्वन्तः । . इसयादि श्रीमन्तवत्‌ 1 खियां ; अर्वती । . छीवे असाः - . 


विति घरतिषेधेऽपि न च तदक्तमिति हणात्‌ अर्वत्‌ अर्वती अर्वन्तं! २। . . 
नभि अनर्वन्‌ अनवा अनवीणी अनकोणः इत्यादि । ` . `. 1 
खिन राशिवत्‌। खियां सुखिनी 1 छीवे खखि उखिनी सखखीनि। २}. , . 

 ,. पतं .धविन्‌- स्थायिन्‌ - खुख्याः इनन्ताः.। -. 1 
व वरजदन्‌वत्‌ ! सिया चह्यश्री । छीवे.-््यद त्र्मघ्री, ्रह्महणी `, 

द्म | क । १ 

एव ्रुणदन्‌- गोहन्‌ हन - खुख्याः । 1 

.. धीवन्‌ } अच्ःण (2) . खरेऽवोषाद्रनमययात्‌ ` खियामीपरययः. ! . : 


वनोरच' इति आणु ! अवाचरी ! एव (खयां घीवन्‌ - पीवन्‌ ~ विश्वहश्वन्‌.- ` - ` | 
खल्या; वन्‌. प्रयचान्ताः । -“चोषवत्खरवस्प्रलययान्तासु :खियासस्येवम्‌। : `. 


"ल यालपि चत्‌ ! यथा .[खचज्वन्‌ ` संहयुध्वन्‌ राजयुध्वन्‌ 1 सोयल्वा |. ` 


सहयुध्वा) राजयुध्वा! ्राद्यणी वा ङ्प स्यात्‌ । तथा जदन्तत्वे अद्धावत्‌। 


परतिदीव्यतीति 'राजि-तक्षि-घन्वि-पतिदिवि-यनिभ्यः; कन. ` 
परतिदिवनः} अलोपे (नामिनो वारङु्धोव्येञ्ने } इति दीधः पतिदीन्नः ` ` . 
परतिदीद्वा । दच्स्तृतीयं प्रतीदीघ्ः !:उदम्‌-्ठवद्धाव इदोपदहन्ति।-. ` 
क्यः पुनच।रयितु कथं चा दीर्घोऽतिपूर्वस्य -विधीयमानः।? ` ` 
भशाम्पतीति किपि पञ्चमोपधाया ` दीधत्वे “मों नो घातोः): : इति ` ` 

` मस्य सखरो नः 1 अस्य च रोपे. पान.1 खरदिदाः . परि(रनिमित्तकः. 
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पूर्वविर्धि.परति स्थानिवदिलाकारस्य स्थानित्वान्नरोपो न स्यात्‌+ परान्‌ । . 
` भ्य्वरे . घातुरनात्‌ } अनात्‌ उपंधादीर्त्वं नः निवल इतिः) .परामोः। 
प्रदान्भ्याम्‌ 1 छीवे प्रशान्‌ प्रणामी पररामि1 २1. - 
| एवं 'पदान्‌- पतान. .खख्याः अनन्ता बहनीदौ । सिर्यामपि पवत्‌; \ 
` यथा खकस्म खुकम्मौणौ खुकस्मीणः । खियः वा डापः स्यात्‌ + तदा 
` सुकम्मौ इति अद्धावत्‌ ।-अलोपता \ सीप्रलयसोऽपि ।: यथा. बहूरोम्णीद्यपि। 
पान्तः ~ पांपह्प,ः ~ ०ब्‌ पापक्छपो । प्राप्ष्छु। छ्ीवेःपपद्धेपः; 
 -०व्‌ पापक्टपी पापल्छम्पि ! २। 
एवं गदलिप- मन्त्रजप-खख्याः 
. वि० अप" खीलिङ्ध बहुवचनान्तः । , अपच्च इति घुटि . दीधः 
` आपः. अपः 1 अद्धिः। अद्यः \ २} अपाम्‌ । जप्य । छोभना आपो यच 
खाप. खाव्‌ खापीःखापः\ खाप खपः। सपा ¡खन््वाम्‌ 1 खप्खु। दे खरप, 
~-०वु | कवे खय्‌ , -०ब्‌ खपी.। केऽपि वे वा दीषेः 1 खस्मि सराम्पं। २। 
ठवं चंहप्- व्यप -खंख्याः ॥ ...;; 
` फौन्ताः- अरितुप्‌ । अरितुप+- ब्‌ अरितुषौ । अरितुर्भ्याम्‌ः। 
अरितुप्छु । छीवे अरितु › - ९ब्‌ अरितुफी ..अरितुर्पट। 
एवं मालायुम्फ -खख्याः । | 
एवं तुच चम्ब = सख्याः -वान्तीः । हृदनुवन्धत्वादजषङ्रोपो नास्ति । 
, -मान्ताः-खीलिङ्ञाः [ ककम] ककुप) - ०्व्‌ कङमा । कडु 
उभ्याम्‌ } कङक्प्छ । 0 क (2 
एव. अचुष्ुन -तृष्टुन-खख्याः क 
एवं निलिङ्ाः - दटकङुभ्‌ । छीवे दकष, -०ब्‌ दक भी द्ट- 
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एवं कुतालष्टम्‌ - सख्याः; । 1 
ध वि० ` विदभ्नोति इति विद. ।.*विरामच्य °. “हचतुधान्तेःयादिनि 
` दस्य घत्वम्‌ । विधप्‌, थव. विंदमौ । विधर्भ्याम्‌ ।.विधम्खु 1, ;. ` 
. ` ` गदधैनमाचद्इतिःगदमयतीति कपःगद्धम्‌। गद्धेप; ~-०बरःइत्यादि 
` ` - पूर्ववत्‌ । .. | 
 ‹.. मान्ताः यथा पाम्‌ पातशामौ :पाषशसम्याम्‌ । हवे पराम्‌ 
प्ाप्तरामी पा्ररामि । २1 | 
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वि० किस । "किम्‌ कः कादेदो सव॑वत्‌} कः कोकः चियांका ,: 
के काः] छीवे दि के कानि । अकि सक्पेऽपिः कादेराः च 

इदम्‌- पसि अयम्‌ -इमौः इमे 1: इम. इमान्‌ । ` अनेन आभ्याम्‌ = ` 
एयिः । अस्मै 1 अस्यात्‌ `} अस्य :अनयोः- एषाम्‌ । अस्मिन्‌ 1 एषु । ` 


सिया सौ इयकम्‌ । ` अन्यच्च इममे इका; ` इत्यादि ` सर्वावत्‌ † छीन `. . 


इदम्‌ इसके -दमक्ानि । >} अकि सी अयकम्‌।. अन्यत्र इमकों मके. ` 
इत्यादि “सर्ववत्‌ । अन्वादेशे द्वितीयायां -दैसोश्च ! पतद्चत्‌ एनदेरः। =. 
अकिः सक्तोऽपि नत्वम्‌ । ¦ ~ 
तृष्णी्‌ इत्यव्ययम्‌ । ः .: 

, , ^ .-यन्ताः ~ यथा अव्ययसमाचष्टे इति -अव्ययतीति अच्यय. अव्ययौ: ` 
अव्यरभ्याम्‌ । छीवे अव्यय्‌ अव्ययी. अनव्ययि ! २। त 
„. . रान्ताः - खीचिज्ञे द्वार । दवाः द्वारौ | विमक्तिव्यञ्ने रेफस्य विसर्गा _ . ` 


न स्यादिति] द्राभ्योम्‌। “गवति.चः इति खपि व! विसगादेरो द्रु, द्वाःषु ` ( 


एवं खीलिङ्धी वर्‌ । केऽपि ्वीवमिच्छन्ति। तंदा वाः वारी वारि) रा. 
गिर्‌ "विरामव्यं °` 'इस्रोयीरूरौ ! गीः गिरौ 1 गीर्भ्याम्‌ । गीषु, गीषु, ` 
गीषु । 
एवं धुर्‌ । धूः धुरौ धुरः 1 धुभ्योम्‌ । 
एच पुर्‌ -त्वर -सुख्याः ! ` 
. `: :च्रचिङ्ञाः - सुभिर्‌ गिरवत्‌ । छीवे-खुगीः सुगिरीः सुगिरि! २ 
----:: एव्र श्रतधुर - जितपुर -खुख्याः 1: ~~ " १ 
कान्ताः - विमलमाचष्े इतीन्‌ 1 विमल्यतीति । विमल विमटौ.। -. ` 
विमरभ्याम्‌ ! दछीवे विमट्‌. विमली विमलि ।.२। 0 
,... एवं भवद्‌ -उल्वट्‌ -पठ्तिहल्‌ -खर्याः । ` ` ˆ` ` “~ '. `` ० 
 वान्तीः- यथा कृतो ` वकारो येन । कृतव कृतवौ 1 .कृतवस्याम्‌ 1. ` 
छ्ीवे क्रतव्‌ कूतवी क्रुतवि ! २} 0 
वि०.खीचिड्धो दिव्‌ यौः. दिवौ दिवः। याम्‌, दिवम्‌ दिवः! . . 
दिवा 1 "दिव्‌ उद्‌ व्यञ्जने ।?  ुभ्ाम्‌ । षु \ ८ 
„ एव चरिलिड्ः ! खदिव्‌ । छीवे "विरामव्यञ्ञनादावुक्त । ` नपुंसकात्‌ . ` 
स्यमोकपिऽपि ! इति वचनादुक्तम्‌ 1 खदु संदिषी खदिवि ¡२1 त 
एवं अतिदिव-विमटदिव्‌- खुख्याः 1 + 
 . दान्ताः ~ यथा विच्छ पुमान्‌. । ` विर + विङ्‌ ` विदौ 1 बिदभ्याम्‌ ।  . ` 
विट्सु 14 ध 





¢ वारशिक्चाः > ततीय, स्यादिप्रक्रमः। ` | २७ 


वि० दच्च दिशा स्पा सद्य. एषां .“विरामव्यञ्ञना९ः ` रगादित्वात्‌ 


`: : गत्वम्‌। खील द । दक, दग दरौ । रण्भ्याम्‌ । दक्षु 


. :.- ¡ ;> पर्व; दिर -चिचिद्धाः) ` खुविर्‌ विचय्‌चत्‌ । छ्वीवे सविद, : -खविड 
` सविरी सुविशि \२1 . 

` ' “पव रोब्दपास्‌- सख्याः । खुरय्‌ दवत्‌ । छ्वीवे सखदक ,~ ०ग 
सररी ` खहा). २ क . 

 . ` एव.देव्यरहश-यादखः- तादछ- दलस्प्ख - कुचर - खुख्याः 

। नरयतीति नद्य्‌ ।“खदादीनां वा । इति । “विरामव्यञ्ज ०? गत्वं उत्वं 
५ ४ च} नक्‌, नग, नट्‌, नड । नखौ । नग्भ्याम्‌ , नडभ्याम्‌ । नक्चु, नट्ख । 

षान्ताः) द्विष्‌, द्विट्‌, द्विड्‌ द्विषौ । द्विड्भ्याम्‌ । द्विर्ख । 

एवं पुंलिद्धाः ` त्विष्‌- रष ~ विपुष- पराच्रष्‌- सुख्याः 1. खीलिङ्श् 


. - ` आरिष्‌. 1: "विरामव्यञ्ञ०). -सङंषारिषोरः ८ -आरीः आरिषौ । 


~.  आंरीभ्याम्‌ । जरीषु, जङरीष्षु, आरीः 1: . ~: 
व चिखिङ्गाः खण्णखुष्‌ द्विषवत्‌ । : कीवे सर्णसुट्‌ ; - ०. ड्‌ खर्णञ्ुषी 
` ` खणंखंपि ।:२। ४ 
` ` , एव विद्धिष्‌- वहूुविष्‌ -बहुर्विष्‌ -सुख्याः 
नि वि० दन्ताशिष्‌ आरिषवत्‌ .1. छीवे.. दत्तारीः  दत्तादिषी . दत्ता- 
- रीषि 1 २। ध 
एव सज्ष । सज्‌; सजौ ।-सज्‌भ्याम्‌ । इत्यादि. । 
. .. . .दध्रष्‌- हगादित्वाद्‌ गत्वम्‌ । दधर्‌, -° ग दधुषौ । दधूरभ्याम्‌ । 
` . दधृष्ठु1“ 
`. : "^. . चिकीर्षतीति किप। सस्यं च्‌ रोपः । चिकीष्‌ - चिकी; । चिकीषो । 
` : . चविंकीभ्यौम्‌ .। चिकीषु, चिकीःषु,. चिकीष्षु । छीवे ` चिकी; चिकीर्षी 
 - `. . चिकीषि। २1 अथं चिकीषं ' इद्यच अलोपे निमित्ताभावे इत्यादिना षस्य 
` ' `. सत्वे संयोगोन्तरोपे ` चिकीर इति रूपेऽष्येवम्‌ 1 ` ` ह 
ध एवं राञ्चरीष -दिधीष-खमुष- खख्याः। 0 
~. ` ^“ सन्ताः पुलिङ्गाः । वेधस्‌ --वेधा; वेधसौ वेधसः । वेधोभ्याम्‌ 
४ स `एवं चन्द्रमसं - पुरोधस्‌ -खख्याः 1 `¦ ` ४ 
६ `" वि०.उरानःपुरुदंरोऽनेहसां सावनेन्तः-+ उशना । ९ 
` `“ `. संबोधने तुरानसचखिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यद॑न्तम्‌ 1: :: ` 
 .  : “` माध्यन्दिनिर्वेष्टिगणंः स्विगन्ते नपुंसके -च्याघपदां वरिष्ठः ॥. 


२८ । धारशिश्चा = द॑तीयः.स्यादिधक्रमः + 


इति दे दानम्‌, हे उद्ान । पुरदरः इन्द्रः अनेहा काटः] हे 
पुरूखाः । हे अनेहः । 4 + 
दोद्‌ ! वोः दौषौ दोषः 1 दोषम्‌ । दुटीकोयांः रसादौ चा दोषन्‌ 1 `. 
दोषः, दोष्णः ! दोषा, दोष्णा । सुस दोषां वोपवंति रः 1: इति.-चत्वं . . 
वाधक खस्य रत्व । दोभ्यी्‌, दोषभ्याय्‌ः। ड - दोषि, दोष्णि, दोषणि । . ` 
दोष्षु, दोःखु, दोरु ! कचित्‌ छीवेऽपि। तदा- दोः दोषी .दोँषि, दोचाणि। ` 
तथाः च रघुवंरो ~ ्त्पाद्रवद्व्यम्य दक्षिणं दोर्भिराचरः। र 
एणन्ख्‌ ~ पुमाय्‌ पुमांस" पुमांसः । पुमांसम्‌ 1 पुसः |` पुसा । `. 
पुर्म्याय्‌ः। युस्खु । हे पसन्‌! | 2 
खीलिल्ञिः ओततस-अप्सरस्‌- खख्याः वेधावत्‌। परं अन्सरस्‌ तथा 
पुष्पाथं खीलिङ्गः सुमनस एतो .वह्वचनान्तौ 1 ॑ 0 
भास्‌ - गाः यासो } विसगलोपे -माभ्वाम्‌ 1: -मास्घु, भास: 
छीवाः- भदस । महः महसी मद्ांसि । २1 4 
एव चतस - पथ्‌ - सुख्याः ध. 4 
सर्पिस्‌ - सर्पिः सर्पिवी सर्पिषि । सर्पिषः! सर्पिभ्योम्‌ः!  सर्पिरछु, 
सर्पिः! 
` ` एव अचस- हविस्‌ -सुख्या इसन्ताः। न 
एव चपुस- वयु; वपुषी .वपूषि 1 २! इत्यादि । _ ,  . , `` 
_ एव धस - चक्षु स - सखुख्या उसन्ताः । `` `` ` ` ` ् 
अदस - असौ असर अमी । अशम्‌ अमून्‌ । अखना असूभ्याम्‌ : . 
असीप्मिः.1 अयुष्मे । -अख॒ष्मात्‌ । ;अखष्य . असुयोः. अमीषाम्‌ 1 . अघु-. . 
ष्मन्‌. अमीषु 1 चियाम्‌- असो. अमरू. अम्‌. अस्म्‌-अम्‌;। अखया ! ` ` 
असभ्यम्‌ अम्बिः अखष्ये } अख॒ष्याः। २। अखयोः जमूषाम्‌।-अख- ` 
` ष्याम्‌ असनूषु 1 छीवे-अद्‌; अमू असूनि } अकि सर्वत्र-अखुकः इति _ ` 
सवचत्‌ । सो तु असको असुकः. . इत्यपि 1. अमात्परत्वात्‌. मदापाणस्यं 
स्थाने त्वी: च .न 1. अखकौ ` असक इत्यादि । स्ियाम्‌--असकौ असुका 
अखुके अखुकाः इत्यादि ! ीवे -अदकः अके असुकानि-1 २॥ | 
अयन्स्‌ -ख्रयान. ओयान्सो श्रेयांसः । खयांसम्‌ अयसः । भ्रेयसा । 
सयाभ्याम्‌ । म्रयस्छु । दे--सेयन्‌ 1 खियास्‌-सख्रेयसी 1 - दबे शरेयः . ` 
्रेयसी. श्रेयांसि! २1 ५ <. ५, 
एव लघीयन्स-गरीयन्स ~ सुख्याः अन्सन्तो । 





वारुशिष्षा~ ततीयः स्यादिक्तंमःः। २९ 
वि० विद्रन्स्‌ ।: अघुटखरे. चसेर्वराब्दस्योत्वम्‌ । विदुषः । -विहुषा । ` 


, ` ` . ५विरामत्यज्ञनादिष्वनडुन्नहिवसीनां च ।'.इति.सस्य .दत्वम्‌ 1 विद्रा । 


` ` विद्भतसु ।खियाम्‌ -षिक्षी । वे. विदधत्‌ विदुषी विद्वांसि.। २। 
 . : एर्व वन्सप्रययान्ताः । ४ 
सेटस्तु -यथा -पेचिवन्स्‌ । अषुट्खरादा . सेट्कस्यापि. वंसेवेदा- 
उ्दस्योत्वम्‌ । पेचुषः । पेदषा ! खी - डीवयोरौकारे पेचषी । - ` 
। वि० जगन्वस।.अंचं वस्योत्वे ` निसितताभवेः इत्यादिना न मत्वे 
("गमहन ० इल्यएदिना उपधालोपे च । -जग्सुषः.। जग्मुषां । जग्मुषी 
| शिभ्िवन्स्‌ । ` वस्योत्वे खरादाविवर्णोवणान्तस्य ` घातोरियुवौ । 
दिश्चियुषः । दोश्चियुषा । 
एवंमिंवणाद्‌ बन्स । 
वि० चिचिवन्स्‌ । भय इवर्भस्यासंयोगपूर्वस्यनेकाक्षरस्य ` `इति 
. यत्वे । चिच्युषः । चिच्युषा । ५ 
एवं जिगिवन्स ~ निनीवन्स- सख्याः व 
वुष्टुवन्स - तुष्टु्षः; । वष्टुबषा । कचवन्स- ज खदुषः । बश्चूुषा । 
एवृस्वणोद्न्स्‌। 1 
एवं ककारत्‌ चन्स । कर । चकरवन्स्‌ - चक्कुषः । चक्रुषा । ऋ । रिदी 
न्स ~ वस्योत्वे व्यश्चनाभावात्‌। ईैरोभावे शिद्ीरुषः । रिशिरुषा । 
एव कारात्‌; वनस्‌ | 
। क खमनस्वत्‌; । खियां ~ खुंसी -। . छीवे .खपुम्‌ .. खुपुंसी 
खुषुमांसि ५.२ । 
| अथ ` घाुसकारान्ताः ` सकन्स । महत्साहचयोत्‌ घातोन स्यादिति 
 दीघोमावे। सुकन खंकसौ सुकसः। सुकसम्‌। इदलुबन्धत्वात्‌ नासुषद्ध- 
लोपं । सकंसः। सकंसा1 सेकन्भ्याम्‌। छीवे खुकन्‌ कसी खुकसि । २। 
एवः खुहिन -सुख्या;ः। ` ` ` 
 . .. . पिण्डग्रस धातुत्वादः अन्त्वसन्त०ः इत्यादिन न्‌ दधेः; पिण्डंम्रः 
` पिण्डयसौ `| ` पिण्ड्मोभ्याम्‌ः 1 ` पिण्डयसं 1: वे -पिण्डग्रः ` पिष्डग्रसी 
 पिण्डग्रसि। ` 1 
, ; लद चम्मं वसादयः 
५४ उखास्रस.। !खसिध्वसोश्चः इति ` सस्य ` दत्वे: उखा्त्‌; ° द्‌ 
 :..` . उखाश्रसौ । उखाश्र्चाम्‌ । उखास्त्खु । = +. 
"` ीवे सपीः सुपिषी खपींषि ! २1 ० 
एव.-खतुस -खत्रित्यादि । स 
दान्ताः -पुचिङ्ञाः । यथः-मधुलिह्ः भ्रमरः 1: मधुलिट्‌ ,:2 इ "मणु 


`. रि । मधुलिद्धभ्याम्‌ । मधुिद । 


३०. वारुरिश्चा-- ततीयः स्यादिधक्मेःः। 


वि° तुरासाह्‌ इन्द्रः । सदेः साडः षत्वम्‌ । तुराषाद्‌, ° -इ तुरा . ` 
साहौ । तुरासाहः } तुराषाडभ्याम्‌ । तुरावारख । 1 
हव्यवाह -अघुटखरे बाहेवीदाब्दस्यौ ` ` हव्योहः ` 1 इव्योहा । ४ 
शुवाह्‌ ~ अघुदखरे अनवणादृट्‌ । अहः । श्रदा । ` ` . ष 
` अनङ्ाह-सी ठं अन्धान्‌ अनङ्ग . अनङ्खाहः.। अनङ्खादम्‌। . 
अनडदश्चेति । अघुटि वाचच्दस्योत्वम्‌ । अनड्दः । अनड्हा ! विरामे- ` . . 
लयादिना हस्य दत्वम्‌ । अनङ््धाम्‌ः। अनडत्ख 1 हे अनड़न्‌ 3 
। खीलिङ्ः -उपानह्‌ 1 उपानत्‌, २- द्‌ 1. उपानही 1. उपानद्भ्याम्‌ । . 
उपानत्सु. । 
चरिलिङ्ः- दामलिह मधुखिहिवत्‌ । छीवे दामलिट्‌ , ०- ड दाम- 
चिही दामरिहि । २। 0 - * 0 
 एवमश्रलद्‌ - खुख्याः र | 1 
नियुद्‌ ~ इचतुथौन्तस्येव्यादिना. विरामव्यं ° ` गस्य -घत्वम्‌ ! निघुट्‌, 
० -ड निगुदौ ! निषुडभ्यास्‌ । निघुच्ख | ४ . 
षुः अघुट्खरे वाहेवोरचाब्दस्यौ ! पष्टोहः। प्टोदा } खी - कीव- 
योरीकारे । षर 0 
एव ऋालावाहू -खुख्या;ः ! - : ` । 
५६ खनङ्ाह्‌ । अनङ्खाहवत्‌ । खियां खी वेके! खनड़ही;. खनङ्खाही । 
सनत्‌, ° -द्‌ खनडुटी खनङहि । २1 । । 
` उण्‌ ~ दगादित्वाद्‌ गत्वम्‌। उष्णिक, °-ग उष्णिदौ | उष्णि- 
गभ्यास्‌ | उष्णि्वु। 
गोदुह दादेरईस्य गः। गोधुक्‌, ° - ग गोदुदौ । गोधुग्भ्याम्‌ । गोधु्चु] ` 
खह - खादीनां चा 1! इति गत्वं उत्वं च । सक्छ, खग, सुह, खड्‌ । ` 
सदौ । खुग्भ्याम्‌ । खड्भ्याम्‌ । स्च, -खट्ख 1 
एव ह्‌, षष्णह्‌ - दं ्यच्र दस्य. धत्वे} मिचधुद्र; ° - म :1 - मिच्रध्वट्‌, 
- ड मिच्रघदो । मित्रशचग्भ्याम्‌, मिच्रश्ुडभ्याम्‌ |. `. :.: 
क्लान्ताः गोरक्ष-'संयोगादेषुट्‌ # इति कलोपे.षस्य उत्वम्‌! मोरद्‌, _ ` 
गरड . गोरक्ष । गोरट्भ्याम्‌ । गोरदट्खु }.. वे 1. गोरद्‌, =- डः गोरक्षी _. ` 
गोर्न । २) त न 
एव काटतत्त -रिपुस्तक्ष- सुख्याः । । ~ श ५ | 
8० पिपस्लतीति पिपश्च- विरामव्य॑° संयोमोन्तरोपे पिपंक्‌, ० -ग] . . 
पिपरम्याम्‌] पिपश्षु 1 जथ पिपद्च इंखच्र अलोपे निमित्तामावे इत्यादिना ` 
पस्य सत्वे पिपक्स्‌ इति रूपेऽप्येवम्‌ 1 
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५. एवः धस्मसिक्ष-वाक्यविचश्च -वरक्षसिसिश्ष- पापखय॒श्च - गोदुधुक्ष- 

 भख्याः.संनन्ताः+ + ` 

.. - ` -“ “वि०.विदा पवेश्छनेःविविक्ष.-अच्रान्तरोपेः निमित्ताभावे इत्यादिना 
कस्य षत्वे उत्वम्‌! अथ ` खुखार्थमःदि रोपे षस्य उत्वम्‌ । विविट्‌, ० - ङ । 
` विविड्‌भ्याम्‌।विविद्खः। . 

ध एवं : :गृहविविक्ष - मधुलिलिक्ष- घम्मपिपृरक्ष - राखदिरक्ष - द्रव्यजि- 
चक्ष - सुख्येषु ष -ड - स्यानीयेष्वेवेति नियमात्‌ पिपक्नादिष्वेव न स्यात्‌। 

४ ॥ इतिः स्यादिप्रक्रमे दि तीयो व्यञ्चनाधिकारः ॥ 


`. अथ संख्याशब्दाः । .. ~ . ` | 
एक ` शाब्द. एकवचनोन्तो ` विवक्षितो द्विवहुवचनोान्तोऽप्यस्ति । 
यथा एवौ द्रौ गतौ. एके जागच्छन्ति । लिङ्गच्ये सर्ववतं। =. ` 
"` द्वि-न्न २ द्वाभ्यास्‌ २ दयोः २) खी-द्गीवयोः डे २. दोषं 
पुत्‌ । अकि. दको + खियां हके । छीवेद्वके।. .. 
` ` “~` उभम~-उभौो २।उभा्याम्‌ ३। उभयोः २। स्री -द्धीवयोः उभे २। 
अकि उभकतो। सिया उभिके । वे उभके। ` | 
| चिं ` पश्ति अ्टाददायावत्‌, बहुवचनान्ता; । चि - चयः । चीन 
निभिः चिभ्यः२। चयाणाम्‌। चिषु\ “चि -च॑तुरोः सखियां तिख चत षि 
` ` भक्तो! -तिखंः २ । तिखनिः । . तिभ्यः. २।. न नमि दी्ेम्‌ । इति 
` तिखणम्‌ । 'तिखषु । ङीवे जचीणि २। व 
^. चत्वारः । चतुरः । -चतुभिः । चतुभ्यैः २.1 चतुणीम्‌ । 
चतुषु । खियां चतसः २। चततखधिः। चतखभ्यः. २} चतखणाम्‌ । चतत- 
खषु  छीवे चत्वारि २1 ष्णान्ताः, संख्यााब्दाः कतिश्च. अलिङ्त्वात्‌ । 
 प-खी -द्धीवेषु पयुक्तासतुट्याः । पथ्चन- पश्च २। पश्चभिः । पथ्चभ्यः २।. 
पथ्ानाम्‌.। पश्चखुः। "ओ तस्माल् खशासोः। अच तस्मात्‌ ग्रदणमात्वस्यानि 
व्यार्थम्‌। तदनात्यपक्षे पश्चनवत्‌ ` . ` 


. ` सा संख्या मानमेषाम्‌ 1 यद्‌ -तत्‌-किमः संख्याया -डतिवां 1 यावत्ता- 


.. : बद्थ यतिं - तति - चन्दो केंतेरुपलृश्चंणत्वात्‌ कतिवत्‌ । रोषाः संख्याः 
`. ` राष्दां : चिङ्गान्तरयुक्तेष्वपिः: विरोष्येषु आविष्टलिङ्ग ` एक्रवचनान्ताः | 
:: . . यथा ` सखीजिङ्ञो विद्ातिशब्दः 1 धितिः पुरुषाः, -खियः, ` कुलानि. वा 
, . सन्तिं ।  एवमेकवचनेष्वेव + - बुद्धिवत्‌ । विंदाये विंदातये -इत्यादि. 1 एवं 
`. . षष्टि-स्ति-अंश्ीति-नवंति-कोटयः.। “~. : 


३२ चाटशिष्वा - दतीयः स्यादिधक्रमः\ 


. . चात्‌ चत्वार्तात्‌ फारत एतेः खीलिङ्ाः  एकवचनान्ताः.। ` ` 
योषिद्रत्‌ । रातं छीवम्‌ । सदृश्सित्यादि । क्कायणसंख्यायां कोटिवजं _:` 


पराद्ध यत्वत्‌ । पु - नपुसकाः 1: लश्चचाच्दः-खछीषिङ्धोऽपि | यदुक्तम्‌ `. - ` 


"कियती पश्चसदश्ची किती श्चा च. कोटिरिपिः कियती ए 
दाङ -ारिधी तु पुलिङ्गविव ! यदा तु विदाव्यादीनमिवःगणन्‌ तदा 
संवौणि वचनानि स्युः ! यथा-द्े विंचती, तिस्ो विदालंयः। इत्थ विकराला ` 
द्यः}. | । 
अथान्यपदाःचिःपसतयः | पियाख्यः पुरुषाः, - पियाणि चीणि ` - 
लानि बा यस्य यस्या वा ङुटस्येति विग्रहे पियति; . सखबुद्धवत्‌ ! गोण- ` . 
त्वादामि अयादेशे नास्ति ।. यदा. तु. पियास्िखो . यस्य यस्या वा कुल- . 
स्येति विग्रहे खि या पघ्रत्तत्वात्‌ “तिख-चतेखो त्रि -चतरोः खियाम्‌ । इति . 
विष -चतसखौ सवतः] तदा भरियतिख पुं-खियोः परियतिखा1 तौरखरे। 
पियतिखो 1 आमि भियतिखणाय्‌ । दे पियतिखः-। छीवे स्यमोस्तदटक्त- ` ` 
पतिषेधो वा } भियचि भियतिखं भियतिशणी पियतिसणि । २ टदौ- 
सरे युचद्धा । प्रियतिष्णा 1 .भियतिसखरेदयादि । त 
प्रियाः चत्वारः पुरुषाः, प्रियाणि चत्वारि कुलनि-वा, यस्य. यस्या 
वा. यस्येति विग्रहे भरियचत्वार्‌ .}. पुं - खियोः . परियचत्वाः.. पियचरत्वारौ 
` प्रचचत्वारः । पियचत्वारश््‌। अघ॒ट्‌ खरव्य० - चतुरो वा राब्दस्योत्वम्‌ । 


पभरियचतुरः । पिख्चतुरा । परियचतुभ्याम्‌ 1. जवाधान्य्रादामिं लुनासिः।. ` 


प्ियचतुराप्र्‌ । प्वेथचतुषु 1. हे भियचत्वः। डवे परियचवतुः . परियचतुरी - .. 
प्रियचत्वारि।, २ । यदा. पियाप्चतखः.-सखियो यस्य यस्या -वा .कुल्सयति ` ` 
विग्रहः; . तदां चतसरादेरो पियचत् भियतिखवत्‌ । वे. स्यमोस्तदटुक्त- . . 
प्रतिषेधो वा । भियचतुः । परियचतस ! नि व 
पप्रयाः पञ्च. पुरुषाः. चखियो, वा. परियाणि . पश्च . रानि वा ..यस्य य ` ५ 
यस्या वा ङुःटस्यति परिय पश्चन्‌ 1 वंहुरोमनवत्‌.1, अरोपे.. चस्य. योगे.नस्य  . . 
मत्वे, भियपश्चः 1, भियपश्चा,। एवं -परियसप्रन. पथ्रति- अष्टादचन्‌ - यावत्‌ ,. ` 
नान्ताः. नसत जत्वन]. , ४ 
प्रषप- प्रियपटूःभियषड्‌ प्रियषषो.भियषपः। इत्यादि खर्णयुषचत्‌। ` 
: :. ियाष्न.जात्वपष्षे यु - सियो; भयाः 1 परिया २1 -पियाष्टाम्‌। . . 
` तिया र चयाछ्मभ्याम्‌ । परियासि; पिया । भिया २।पियाषटो;4-  : ` 
प्यम्‌ प्याट्‌ 1. परयाचसु 1. कीच स्यमोस्तदक्तपमतिषधात्‌ जत्वं 
न । प्रिया । जोप्रश्चतिष्वात्वं छीवत्वात्‌ :1: हखरत्वः-वा -1< परियाः । 


 वाटशिश्चा- चतः कारकप्रकमः। ३ 


पियाष्टानि \ 'पियाष्टेन ^. हृदयादि. चक्चवत्‌.:1 ` दे --प्रियाष्ट; देः प्रियाष्टन्‌ । 
अनात्वपसे तु प्रियसघन्‌वत्‌ । भ्रियकति ~पिधविंराति - आवयाः ; सर्वेष 
वचनेषु; खबुद्धिवत्‌। पियच्निङरदायाः रश्च जिद्वत्‌ । 


॥ इति स्यादिभक्रमे ततीयः संख्याधिकारः ॥ : भ्रथाग्रं ° ४९० ॥ 


५ ---००#+००--~ . 


॥ इति 2० संय्रामसिंहविरचितायां बारृरिक्तायां 
स्यादेषकमस्ततीयः ॥ ५॥ .. 


4६. 1 । 1 नि मै 
न: - चतुथः कारकम्रक्रमः । | 


` ` ' कोर्ट -कार्म -करण - संप्रदान - अपादान - अधिकरण नामानि षट्‌ 
कारकाणि स्मः संबन्ध । तदिमानि षट्‌ कारकाणि संबन्धसदितानि 
उक्तानि अुक्तानि च द्विप्रकाराणि भवन्ति! उक्तेषु सर्वेषु पथमा अनु- 
तेषु च कर्मणि द्वितीया । करणे तृतीया । संप्रदाने चतुर्थी । अपादाने 
. पश्चमी ।; संबन्धे षष्टी । अधिकरणेःस्षमीः। ` , = : ,: 


उक्तानि `यथा लादि -क्रत्‌-तद्धित -समासेयदुक्त तदक्तसुच्यते । 

तच प्रथमां । चथा ~ चैः करं करोति । कारको देवदत्तः । वैयाक- 
रणः `पुरुषंः । करतप्र॑णामः पुत्रः । इत्युक्तेः कंतेरि प्रथमा । 
`“ ` कंटः; क्रियते । सुक्त ओदनः । रातिकः पटः । आरूढो वानरो य 
वृक्षं स आरूढवानरो वृक्षः । इत्युक्ते कस््मणि प्रथमा । 

रलाति येनं चणैनं तत्‌ स्तानीय चूणेम्‌ । (कूलयुरो अन्धज्रापि [च] 
इति वचनात्‌ अनीयः । इत्युक्ते करणे पथमा । 
। दीयते यस्मे -्ह्यणाय, - खं दानीयो त्राह्मणः । पूर्ववदनीयः। दत्तं 
. भोजनं यस्मे अतिथये, स दत्त भोजनोऽतिथिः । इत्युक्ते संप्रदाने प्रथां । 
| विभेयस्मादिति भीमो राक्षसः । नी - भीषिभ्यां भक्‌ । उत्सन्नं जन- 
पदा यस्माद्‌ ` देशात्‌, स उत्सन्नजनपदो देशाः । इत्युक्ते अपादाने 
- ` प्रथमा । (^. 

अस्यते उपेविरेयतेऽस्सिन्‌ इदासन पीठम्‌ ! मत्ता वहवो सतङ्ञ 


`` . यस्मिन्‌ वने; तत्‌ मत्तवह्मातङः वनम्‌! इत्युक्ते सम्बन्धे (अधिकरणे १) 
प्रथमाः । व | 


स दुन 





३8 वाकरिष्चा- चदरथैः कारकप्रकमः। +? 
। `  . मावो वियन्ते यस्य ख गोमान्‌ चेच्रः। चित्रा गावो वियन्तेःयस्य स ॥ 
चिणः; । इत्युक्ते सम्बन्धे प्रथमा | र ५ 
एवष्ुक्ते सर्वच्र प्रथमा । आंमच्रणे च हे पुन, दे पुती; दे युर््ाः1 एवं | 
उ्तामच्रणयोः प्रथमा ॥ = ` 1 
यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म्म ॥ चैत्रः कर करोति इत्यलुक्ते कमणि ध 
द्वितीया! ध 


वि० “एनान्तनिकषा समया हा धिग्‌ अन्तरान्तरेण यावत्‌ विना क्ते ` 
अभि परि प्रति अदु उप एषां योगे च ।' दक्षिणेन ग्रामम्‌ अद्रे एनोऽ- ` .. 


पश्चस्याः ॥ १ । दश्चिणेन भासं गिरिः ! २। निकषा ग्रामम्‌ ! ३। समया ` 


ग्रामम्‌ । ४! हा पुत्रम्‌ { ५। धिक्‌ पुचम्‌।६} अन्तरा गाईपद्यमादहवनी्य .. . 


च वेदिः ! ७ साहसमन्तरेण न खल सिद्धिः । ८.1 मां. यावदेहि ।९। : - 


त्वां विमा न सुखम्‌ । १० 1 कते धस्म न भियः. .११।.तथा 0 
लक्चषणवीप्सेत्थभुतेऽभिभागे च परि-प्रती । : 1 (८ ४ ६ 
अनुरेषु सहार्थे च. हीने चोपश्च. कथ्यते ॥ ५ 
चरश्चमभि विद्योतते विद्युत्‌ । चक्ष वर्चमभि तिष्ठति। सोुदेवदत्तो ` 
मातरसाम ।.१२। यदच्रं लां परि स्यात्‌। १२३। यदच् मां रति-स्यात्‌+.१४1 ` ` 
चकारात्‌ पूवोेऽपि परि : परती 1 १५। चरक्चमजु विन्योतते विद्युत्‌ । पवतम ` -. 
वासिता सेना ! अन्वजेनं ~ योद्धारः । - उपानः योद्धारः; 1 . १६ 1. क्रिया- ४ 
विदोषणे कमकत्वं नयुसकं.. च । साधु साली . पचति ।.१७। एवं , सप्त- ` ` 
दशस स्थानेषु द्वितीया 1 (० 6 
„. चेन क्रियते _ तत्‌ करणम्‌ ।' दात्रेण ` नाति. इत्युक्ते ठवृतीया । ` 
वि° "ठृतीया सहयोगे । मिच्रेणासदहागतः ! १। पुत्रेण. सारद गतः 1२1 ` 
त्वथ । भक्वया भि्ु्वसतिः । वसने भिल्षाहेतुरिवयर्थः. । ३.।. ` 
कुत्सितेऽ््े "अक्ष्णा काणः, पादेन खञ्जः। ४। "विदोषण ! जटाभिस्ता-. 


` -पसमद्राक्षीत्‌ । ५1 "कत्तेरि च ! अनुक्ते क्तरि 1 त्वया चक्रे ¡ ६ । (विना-' ` 


 . योगे । पुण्यर्विना न सौख्यम्‌ ।.७ 1 (अचि्टाचारे संप्रदानेऽपि + दास्या : . . 
 .“ संभयच्छते सरण कास्कः । ८ । एवमषटु स्थानेषु. तृतीयाः ॥ ५ 
`, “ . . . यस्मे दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संपदानम्‌ ! गुरवे गां ददाति . . , 
, . ` -बाखाय रोचते मोदकः । चाराय गां घारयति! इत्यचुक्ते संघदाने चतुर्थी ! १1. - - 
` -वि० नमः. खस्ति खादा खधा जरं. वषद्‌ योगे. चतुर्थी ।=नमो -. ` 
) देवेभ्यः । इ्यादि षड्नियोयैः 1 ७ ताद्य । यूपाय दार्‌। ८.1 -तुमथाचः - . .. 
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`. भाववानिनः) पाकाय पक्तयेःपचनाय बजतिः1 पक्तमिदयर्थः.। ९ । यस्मै 
` कुप्यति ` इति ` . चक्तव्यवरात्‌ कपिक्कुधिद्धदेष्यासूयाथानाम्‌ । य पति 
कोपः । छानाय ` कुप्यतीव्यादि } १०। गलयर्थकम्मेणि द्वितीया - चतुर्यौ 
` चेष्टायामनध्वनि! भ्रामं गच्छति ग्रामाय वा। गतेः सादचयोदिदै[क]क्मका 
~ -एवं धातवो माद्या । : तेन याममजां नयति इत्यादिषु द्वितीयैव । ११। 
: `. 'मन्यकर्मणि चानादरेऽप्राणिनि ! न त्वा तृणं मन्ये, न त्वा तरणाय 
` वा {:१२। स्पहि- नद्योः कर्मणि !' पुष्पेभ्यः स्हयति पुष्पाणि वा । देवं 
`. नत्वा, देवाय वा । १३। एवं चयोददराखु स्थानेषु चतुथी ॥ 
.::. . भ्यतोऽ्पेति भयमाद॑त्ते वा तदपादानम्‌ । च्रक्लात्‌ पणं पतति । 
य!घ्राद विभेति! उपाध्यायादागमयति । इवययुक्ते अपादाने पश्चमी । १। 
ध विन्"पं्पाङ्योगे पञ्चमी।7इह अप-परी वजेने। परि धिगर्तेभ्यो वष्टो 
| - ३ देवं; २1 अप पाटलिपुत्राद्‌ च्र्टो देवः । २1 एतौ वजयित्वेदयर्थः । आङः 
 .मयादाभिविध्योः । आपत्तनात्‌ चर्ये देवः । पत्तनं यावदभिव्याप्य 
. ` वैव्यर्थः ! ४॥  'दिगितरतेऽन्येश्च !' पूर्वो ग्रामात्‌! ५। इतरो लोकात्‌ । ६ । 
 . नर्ति न ` कायैसिद्धि;ः ।-७ । . द्वितीयाऽपीश्छा । सखक्रतादन्यच रलं 
` किमपि! ८ 1 शस्तोकाल्पक्रच्छकतिपयेभ्यो मोचनं करणे }' स्तोकान्सुक्त 
` ` स्तोकेन. बा। इत्यादि चतुभ्येः। १२। “यप रोपे । प्रासादात्‌ परेक्षते । धासा- 
~ दंमारुदय पेक्षते इयर्थः । १३ । (आरभ्य प्रश्चृति विना योगे च 1" वाल्या- 
` दारभ्य सुंकुतिः । १४। बाल्यात्‌ पश्ति बीरोऽयम्‌ । १५ धनाद्‌ विनां 
 नेष्टसिद्धिः 1 १६. एवं विनायोगे द्वितीया तृतीया पश्चमी च । एवं ' षोड- 
` दासानेषु पञ्चमी ॥ 
र सर्वच परस्परापेश्चया सम्बन्धः । परं मेदकात्‌ षष्टी भवति । राज्ञो 
` .. देशः; देशस्य राजा इलयय॒क्तेः संबन्े षष्टी1 १। ` ' :: 
 . . ` ` बि० "षष्टी हेतुप्रयोगे।' अन्नस्य हेतोर्वसति । २। दय - ईरोः कर्मणि।? 
` सप्पिषो दयते । मधुनं ईष्टे । ३। “ज्ञो विदर्थस्य करणे + साप्पिषो जाना- 
 , . तीर्थं र|'खामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिपति भूपस्‌तैः षष्टीं चं ।च कारात्‌ 
` , सक्म्यपि [ गंवां खामी, गोषु वा! इत्यादि सप्तभिथोमैः। ११।निद्धीरणे च।' 
`. : गच्छतां धावन्तः, शीघाः गच्छत्सु वा । १२। स्खयर्थकरम्मणि + मातु 
.: . स्मरति, ` मातरं वाः :१२ ।. (करोते; प्रतिथल्ने + . सतो युणान्तरापादनं 
..  भ्रतियलः । कृष्णस्यालुकरोति,. क्ष्णं वा ।१४ ।: पहिसाथीनामल्वरेः । 
करं, निदन्ति, चौरस्य: : वाः । १९1. “्यवहपणिदिवीनां. व्यवहाराधोनां 
.:. कमणि ।' रातस्य व्यवहरति, ` रातं वा । ` एवं चयाणां कर्मणि । १६\ 
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कर्त- कर्मणोः कृति निलयम्‌! इत्यचक्ते कर्तरि भवतः आसिका, भवत; 
छायिक्ा । क्रल्ानां छर्तरि वा । चैत्रेण कटः 'कर्तन्यः, करणीयः, कूलः; . 
काषः, चैत्र वा! १७ । कर्मणि ॥ अपां खष्टा । पुरां मेता । न निष्ठा- _ ` 
दिषु ।' इति वचनात्‌ । "त वतु चन्तृड्‌ अनद्रा.बन्षुः कि उदन्त उकञ्न 
अन्ययखलयरथेषु दितीधैव ।' द्विवः शौ.वा ।. चौरं द्विषन्‌ चीरस्य बा. . 
१८ । एवभष्ादशस्थानेषु षष्टी ॥ छ ५ 
य जाधारस्तदधिकरणम्‌ ! कटे आस्ते हइृत्यनुक्त. अधिकरणे `. 
संष्मी ! १। । ४ 
, वि० कराल - भावयोः समी # से शारदि पुष्यन्ति सच्छदाः । २। .. 
मावे - गोषु दुद्यमानाखु गततः! ३ । 'इनन्तक्त्रययस्य कर्मणि । अधीती ` 
व्याकरणे दिष्य; 1 ४ । “निभित्तात्‌ कर्मसंयोगे # चर्मणि द्वीपिनं. दन्ति। ` 
वर्म॑निमित्तमिवयर्थः ! ५1 ध्विषये एषम्मे विरलः अद्धावान 1.६ । "आधिः ` 
क्थार्भोपाब्दयोगे ॥ उप खाय द्रोणः । द्ोणाधिका खारी इदर्थः !७.। 
खाम्यथीधियोगे ।' अपि ब्रह्यद॑त्तेषु पञ्चालाः! अधि पश्चेषु ब्रह्मदत्तः. . 
इति। ८ । 'खाम्यादौ च! ग्वा खामी, गोषु खामीदयादि स्तभिर्योगि 
। १५॥। ` भनिद्धौरणे च ।' पुसां क्वचरियः शूरः, - वंस्छु 1 १६। एवं, षोडश 
स्थानेषु सप्तमी।॥ क 
, एवं नवतिस्थानेषु स्म्यादयो ` विभक्तयः प्रायो -दर्यन्ते । तथापि 
विवक्षितानि कारकाणि भवन्ति|. यर्थः वक्नात्‌ पणं पतति; ब्रक्षस्य ` .. 
पर्णं. पतति. । स्थाङी ओदन पचति, स्थाल्या पचति, -स्थाल्यां-वाः। .. 
एवमेकेकस्य कारकस्य नाना विवशता दयन्त । 
तथा विदोषर्णं बिरोष्यस्य.-िङ्ग- संख्या -विभक्तीः-प्रायो: गृहाति ! ` . 
यथा विद्धान्‌ पुरुषोऽस्ति 1. विद्धष्यौ खियैी. स्तः । बहनि लानि सन्ति { .. 
प्रमाणमिलयादघः!.. . ... श 
 ,-. सुनरादि्टलिङ्छः ..दव्दा -विदोष्यस्य विभक्तिमात्रमेवालुवत्तैन्तेः;1.. 
न तु तत्सख्या लिङ्ग च 1 यथा. `... 
बेदाः प्रमाणं स्मतखः प्रमाण घमार्थयुत्त. वचन प्रमाणम्‌ । 
श्रीकणदेवखय नराधिपस्यःछुभ्र चराः केवखमपमाणस्‌ ॥.१.॥ 
: : ततथा फुत्रो सूत्तिमती आछा कन्येयं ङटजीवितम्‌ । 
~... + --कख्च्ं विभवश्चेति वयमेते. कुटुम्बकम्‌ ॥ २.॥ 0 
एव नियलिद्गाः; .खब्दा विदरोषणशरतां जविषटलिङ्ा ज्ञेयाः 1 ` संपन्ना चवाः। ` `. 
जातावेकवचनम्‌. 0 । 
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अथ कारकाणां मेदसञ्जञा । >; 
: उच्यते द्विविधः क्तो खतश्रो देतुरेव च ।. “` 
यः; करोति स क्तेति खतच्रो सुख्यसज्ज्ञकः -॥ १ ॥ 
कारयति यः स देतुः प्रयोजकः इति.स््रतः। `` 
मेषकोऽध्येषकस्ाचुकल्य भागीति स निघा ॥ २॥ 
:: ` -परेषते.यः प्रश्त्वेन प्रेषकः स यथोदनम्‌। : 
श्न पाचययेष नरः; खामित्वमावहन्‌ ॥ ३ ॥ 
पुनरध्येषते यस्तुः सत्कारसदहितं यथा । 
` शुरुमामच्रयेद्‌ मोक्तुं ततः सोऽध्येषफो वुधैः, ॥ ४ ॥ 
` प्रषतेऽष्येषते नालुङ्ल्य भागी च केवलम्‌ । 
ओदनं प्रति'देतुः खन्‌. खुयुच्ो जनकं यथा ॥ ५॥ 
` निवे च विकार्य च पराप्य कस्म च तत्‌ विधाः 
 यदसंल्ञायते वस्तु जन्मना वा प्रकाराते ॥ ६॥ 
'तन्निवस्यं कटं कुयात्‌ प्रसूते वाथ नन्दनम्‌ । 
गणान्तरस्य चाधाने प्रकरत्युच्छेदने तथं ॥ ७ ॥ 
प्राभोति विक्रुतिं यच तद्‌ विकायमिति स्तम्‌ । 


. . , :. यथा छनालयसौ काण्डः काष्टं दहति पावकः ।॥ ८ ॥ 


, ` तत्‌ भराप्य प्रक्रतिस्थं यद्‌ यथा पदयति भास्करम्‌ । 
: बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविध. करणं मतम्‌ ॥ ९॥ 
बां 'टटंनाति दान्रेण दण्डेनाहन्ति दन्तिनम्‌ । 
आभ्यन्तरं दशा दन्ति याति यां मनसा यथा ॥ १० ॥ 
अनुमच्रनिराकते भेरकं संपदानकम्‌ । 
यद्‌ ददाम्यदमित्युक््वा ददाति तदन्या ॥ ११॥ 
` शरवे गां यथा -शिष्यस्तदाइरल मन्तकम्‌ । 
,„ ~ ;, यत्‌ प्रदेहि भणित्वेति परितो यदि दायकः-॥ .१२॥ 
` ददाति बटवे भिश्लां म्रेरकं तद्धिद्कैधाः 
यन्नाजुमन्यते. नापि -निराङुयोन्न याचते ॥-.१३ ॥ 
दत्तेऽकोय. यथा सालामनिराकतै तन्मतम्‌ । 
` ` : चलाचरविमेदेन ` द्विधाऽऽपादानसुच्यते `| :१४.५} 
 . चं यथाऽश्वात्‌ पतितो ब्रक्चात्‌ पर्णमिति स्थिरम्‌ । 
` षोदाधिकरणं ख्यातं. सेदैर्विंषयकादिभिः.॥.१५॥ 


३८ वारुरिक्षा पञ्चमः समासप्रक्ूमः 


वेवयिकौ पछेषिकमोपचारिकमेव'च। १४. 
नेमित्तिकं [ च] सासीप्यमनिव्यापकमन्तमस्‌ ॥ १६.॥ ˆ... 
: अन्थच्ासस्मये-यस्य विषयस्तच्न केवटम्‌ । # 
तच वैषयिक ज्ञेय दिवि देवा.नरा खुवि ।॥ १७। 
 यच्ैक्देराखंयोगस्तदीचछेषिक्र यथा । 
सुवनेऽस्ति. कटे आस्ते ग्रसि वसति -पण्डितः \॥; १८ ॥ 
यच्र व्यवहितं किश्चिदपचारेण कथ्यतेः। ॑ 
अङ्स्यग्रे करिरातमेवसायोपचारिकम्‌ ॥.१९.॥ 
. निभित्तं यच्च कालादि तन्नैमित्तिकसुच्यते। 
यथा इारदि पुष्यन्ति चक्षाः सधच्छदाः किरः॥ २० ॥ 
+समीपस्थमरसिद्धेन यस्य ये(स्थे)य निगम्यते । | 
` तत्सांमीप्यकनान्ना चं गङ्ञयां घोषको यथा.॥-२१॥ 
आधेयं व्याप्य यस्तिष्ेत्‌ यथा रोगः कलेवरे । 
तिषेषु तैटमियादौ तदसिच्यापक मतम्‌ ॥.२२॥ 
दयोरेकक्रियोत्पन्नसस्बन्धोऽनेकधा मतः.। ; 
स च परस्परादेक्षी सेय - मेदकयोरिव ॥ २३ ॥ 
यथेयं खीं नरसयास्यं सेदकः' पुरुषोऽ सां ष 
मेव्यायास्याः पुमांश्चाचं भेयोऽय मेदकः! तु सा ॥२४॥ ग्रं ९७॥. ` . 


॥ इति-ठ० संयामसिंहविरचितायां बाटशिक्चायां ` . 
कारकथक्रमश्चतुथैःः५-९ ॥ 


[ पञ्चमः -समासमरकमः । | 
 कर्मधारयोऽथ वह्धनीहिस्तत्पुरुषस्तथो | 
` -दिगदन्डोऽच्यंवीभावः समासाः षट्‌ पवी: ॥ १॥ 
`. मध्येञसो चाध -तत्‌राब्दे द्विषदः कर्मधारयः . 
. भरधानपुरुषम्छासो यधा नीखोत्परं च तत्‌ 1 :२॥ 
 . तथोपमानमृतेऽपि `दखरी शयामा -दकेदासे । 
`. यत्‌कब्दान्तो वहुनीहियैथासौ करत भोजनः.॥-३॥ 
` `... " विभक्तयो द्वितीयत्याः समस्यन्ते. परेण चेत्‌ । 
:.. ` स दि तत्पुरुषः कषटथितो-धम्मरतोः यथा 1; ४.1 





(३ 
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वाशिका षष्ठ :उक्तिप्रकमःः। | ९९ 


= ए: (नजुपद्जयते यच्रःसोऽप्यनश्वो यथानदम्‌ । 
1: + संख्प्रापूवो ` दिरोर्सयः ` पश्चकपाल ओदनः ॥५.॥ 
यथा पञ्चगवधनः पश्चप्रलील्यय पुनः 
;:.; द्वितीया्थोत्तरपदसमादहारेषु नान्यतः.॥ ६ ॥ 
रन्द्र चक्रार एव स्यात्‌ प्रथमान्तपंदे पद्‌ । 
यच्र द्वित्वं बहुत्व च सं न्द्र्‌ इतरेतरः ॥ ७ ॥ 
¢ +“ समाहारः सः विज्ञेयो यत्रैकत्वं नपुंसकम्‌ । ` `. 
न रिवराक्ती रथाग्वेभा रथाश्वे मं द्वितीयके ॥ ८ ॥ ॥ 
पूर्वेऽवययेऽव्यंधीभावोऽग्रपदोचारपूवकः | 
स नपुंसकचिङ्कः- स्यात्‌ उपङकम्ममधिधि चः॥:९॥ 


, - ००9६० ` 


॥ इति. ट० संयामासिहविरचितायां बारशिक्षायां ` `“ . 
मः ध ॥ 
[ षष्ठं उक्ति्क्रमंः ] 


` ,. -उक्तितुद्धा -कत्तरि, कर्मणि, मावे, क्मकत्तरि च । 

, . +. कत्तरि यथा-पचलयीदनं चेच; । क्तरि उक्तो कच्चविदहितैनः प्र्य- 
येन कत्त उक्तः स्यात्‌ । उक्तत्वात्‌ कत्तरि पथमा ।` यदा स क्तो अन्येन 

प्रयुज्यते तदाऽसौ अवक्तकततैव । अक्त कतरि वतीया । प्रयोजकेश्चोक्तः 

कृत्तो स्यात्‌ । यथा पाचथव्योदन मेच्रभरैनरेण । एव सर्वच । ` 


४ 


`. गव्यथादीनां त्विनन्तानां; पूर्वकता कर स्यात्‌ । उक्त च -- 
: (1 ¦ - गमनाहारबोधार्थराव्दाथोकर्मधातुषुं । .. ~ 
| अनिनन्तेषु यः कत्ता स्यादिनन्तेषु कम्म. तत्‌. ॥ १॥ 
गलयथादीनां यथा - यामं . गच्छति ` चेच्ः |. ग्राम. गमयति चैनं 
सेच्नः । पराभोति संपदं नेत्रः । प्रापयति यैं संपर्द दपः | 
आहाराथीनाम्‌- खङ्ग ओदनं छः । मोजयद्योदन राच्रमाः । 
. पयः पिवति चातकः ! पयः पाययति चातक जलदः! ` 
| योधाथानाम्‌- बुध्यते घम्म हिष्थः । बोधयति धस्य दिष्य यरः 


९ ६“ 


“ . परयति चेच सेचः । दरदोयति चेच "सेच चपः} 


४ रशब्दाथानाभ्‌ ~ पठति रातं ` शिष्यः । -पाठयति ` शाखः ` शिष्यं 
` रः । आभाषते. मिच्च युचः} मिच्रं भाषयति पु राजा । ४ 


७ वाशिका ~ षष्ठ उक्तिप्रकरमः 


अकर्मणाम्‌ - उत्पद्यते घटः ! धरश्ुत्पादयति ङूलारः। यदा त्वेषां 
हनन्तानां पुनरन; तदा ग्रामं गमयति चैचं मेण जेः; इयादि प्रयो 
च्यम्‌ । 
आख्याते ~ अवीवदत्‌ बौणां परिवादकेन । तथा कुमारसंभवे 
श तैराक्रमयामास जुद्धान्तं शुद्धकर्ममिः ५. ` ` 


इ्यादिकसुननेयम्‌ 1 . एवं गव्यथीदीनां कतुरिनि - यत्‌ कर्म॑त्वसुक्त - 
तस्यापि प्रतिषेधम्‌ । 1 
नीखाय(? )दिखब्दा यत्‌ कन्दा; कतृकर्मकाः 
तथा मशक्षिरहिंसायां वही सारथिकतकः॥ ५ 
एषां गत्यथौय्थेऽपि पूर्वै कलुरखु क्तत्वात्‌ ततीयैव न - कर्मत्वम्‌ । 
यथा - नाययति स्रामं मारं चैत्रेण मेचः.1. खादयति खडः पुन्रणं सननी 1. ` 
आदयति चेदयादि }. .. . ५ 
ह -कोरपि तथा क्तौ इनन्ते कर्म वा मवेत्‌ । . 
अधिवादि ~ ददोरेवमात्मने विषये. परम्‌.\ 
एषां च पूर्वकतुवा कार्मत्वमयुत्तं च. यथा- दारयति मारं यामं 
चेच मेच्रः, चेत्रेण वा.। कारयति धर्म शिष्यं खरः, दिष्येणं वेत्यादि ॥ 
~ अथ कर्मणि - ओदनः. पच्यते चैत्रेण । कर्मण्युक्तौ अक्त! क्ती, . 
उत्त कर्म । अयुक्ते क्तरि ठंतीया 1 उक्तत्वात्‌ कर्मणि पथमा एवं सर्वच्र 1. ` 
तथा ला्यन्तक्रियायाः प्राधान्य. न तु कदन्तक्रियायाः। इत्यादि करियाः. ˆ 
क्रुतमेव कमं उन्तं भवति।. न तं क्त्वा-वुम- दान्तडः -अआनदप्रश्ति . 
क्रदन्तक्रियायाः! ` तर्हिं कर्थ ओदनः पक्त्वा खुञ्यते ? ` सलयम्‌। हद्यादौ ` 
तु सयादिच्छियपेश्चया एवोक्तम्‌ । -हिविधः चर्म; गोणं ` सख्यं च । अनेक. ` 
कमं प्रायो गौणंकत्वंसेव कर्मोत्त भवति } उक्तं च - : `; 
डदादेर्गोणकं कर्मं नीवहादेः प्रधानकम्‌ ।  . | 
तच द्विकर्मका हादयः ~, --.. ` व 
दहि याचि रुष प्रच्छि मिक्षि चिजासुपयोगनिमित्तमपूरव विधौ । 
छवि शासि युणेन. च यच्छ .च. ते. तदकीितमाचरितं कनिना -॥- २.॥ 


क दुष्यते गोः पो गोपेन इव्यादाठुपयोगित्वात्‌ पयः तत्‌ धानम्‌ , 
„ . तन्निमित्त गवाद्यपधानम्‌ । अतस्त गौणात्वादुक्तत्वभ्‌ । ` 


"८ ¢; 


वारशिश्वा- पठं उक्तिप्रक्रमः ४१ 


(नीवहादेः प्रधानकम्‌'इति । ४ 
- . ~ ` नी-वद्योदेरतेश्चापि गदानां तथेव च | 

द्विकमकेषु ग्रहण ण्यन्ते कतु कमणः ॥ =. .. त 
नीयते भारो ग्राम चेच्रण, उद्यते मारो म्रा मेन्नण, दियते मोक्तु 


| ५ ग्रामं जेच्रेण, अजध्राममाकरष्यते जनेन } अचर भारदेर्वीपमानस्यं प्रधा- 


~. -न॒त्वादुन्तत्वम्‌! ` 
. इनन्ते कतेकर्मवइस्यादि । इनन्ते यः कत्ता स कमं स्यात्‌ ।-तत्‌ 


`. कर्म उक्तम्‌! एतच गौणम्‌ । अन्यक्‌ द्वितीयं खुख्यं चा । यथा-ग्रामं 


 , गम्यते चेन्नो सेच्रण, भ्रामश्चेचं वा । एवं सर्वच । 
`. ` अथः भवि) यच क्तौ अघुक्छः स्वात्‌ कमे. च न लक्ष्यते. सा 
` : . भावे उक्तिः । येषां धातूनां कमे नास्ति ते अकमकाः । यथा- ` 
५ ठज्न। सत्ता सिति जागरण बृद्धि क्षय मय जीवित मरणम्‌ | 
शयन क्रीडा रुचि द्यथा धातव एते कर्मविथुक्ताः ॥ १ ॥ 
1 तेन लञ्यते, त्वया अरुयते, सया स्थीयते इदयादि क्रियाया-स्मने 
` -पदस्य पथमेकवचनमेवं । तथा 
¦ पर पराप समन्वव्‌ निदुरयि प्यधि सूदति नि प्रति पयपयः । 
2 उप जडिति विंशतिरेष सखे उपसर्गगणः कथितः कविना ॥ १.॥ >~ + 
८ सोपसगा . इनन्ताश्च अकर्मका अपि धातवः सकमेकाः जायन्ते 
ˆ थथा ~ दक्चेणोपास्यते घम्मेः । राञ्ये पुः संस्थाप्यते ख्पेण | =: ~; ; 5 :5 
| तथा च कालाध्वभावदेरानां क्ससंज्ञा सिद्धैव । यथा - मासमास्त 
.  , राशौ रविः । कस्मेणि ` मास. आस्यते । कोर गुडधानाभिश्यते 1 
` ` . ओदनप।कः छाय्यते । नदी सुप्यते ! एवलकमेकेष्वपि कर्मण्युक्तिः 
2 तथा देवदत्तेन ग्रामे गस्यते ~ इत्यादौ सकमकेष्वपि यदि कम न 
.. . , विवक्ष्यते. तदा मावे उक्तिः । विवक्नाधीन हि कमं । यथः - मेघो वर्षति। 
; . पार्थः शारान्‌ वषति । इत्यादि 
अथः करमैकन्तैरि। 2. 
` क्रियमाण तु यत्‌ कर्मं खयमेव प्रसिध्यति । 
खुकरेः खथेणः कतैः कर्मकर्तेति तद्विदुः ॥ १ ॥ 
१ कमे चासौ ` कत्त च कमकत! स च कमवत्‌ ! लूयते केदारः 
~.“ खयमेव । भिद्यते ऊुद्यलः खयमेव । | 
अथ.{क्रिया। व । र 
क्रियाप्रधानसाख्यातः लिङ्गं ग्ञाति न कचित्‌.। 
उक्तस्य सखख्यामादत पुरुष तस्य च क्रया ॥ १ ॥ 


८२ धारुरिश्चा - ष उक्तिग्रकमः । ` 


प्रथमसध्यसोत्तमाद्धयः पुरवा । सवाऽपि प्रथमः } `त्वं युवा यूय - 
इति यध्यसः । अदं जवां वथं इत्युत्तमः! ख पचति; तौ पचतः ते. 
पचस्ति। त्वं पचसि, युवां पथः, र्यं पचथ } अहं पामि, जवां पचावः, . . 
वर्य पचासः। एवलात्सनेयदेऽपि ख्यं यचच द्रौ चयो वा पुरुषाः स्युः ` 
तन्न परोक्ते मादः । युगपद्ध्चने परः पुरूकाणाश्िति वचनात्‌ । सह्या तु . 
सर्वेणामपि प्रायाः 1 ख च त्व च चचथः। त्वं चाहं च पंचावः। त्वमह. 
च पचामः। , 
चत्तेस्पन - अतीत - यविष्यच्ासानस्छयः क्षल; 1 ~ ~ ~ 
वन्तेमाना, सधयी, यश्वसी, दस्तनी, अवयतनी, चोका, खस्तनी; ` ` 
आरीः, मविष्यन्ती, कियातिपलिः । पएल्तास्वयादयो. विभक्तयः | 
वत्तसाने वसाना - खघ्ली -पथ्वस्यः |. ` ˆ  . `य हः 
अतीते दस्तनी अयनी परोक्षा क्रियातिपत्तिः । ` ` | 
भविष्यति भविष्यन्ती - जरी; -श्वर्तन्यः। ``. ` 
एवमेताश्छिषु कालेषु प्रायेण स्युः! 1 न 
एककस्यायादरा वचनानि मन्ति । परधोणि नव वचनानि. ` 
परस्मपदसज्ज्ञानि । पराण्यात्सनेपदसज्ज्ञानि । परस्मेपदेष्वात्मनेपदेषु 
च सवषु चीणि २ कचनानि पथश्लध्यसोत्तससञ्ज्ञानि भवन्ति! एक- ` 
ह्धि- बहंर्थः पुरुषः 1 चि एकवचन म्‌], तस्‌ द्विवचनम्‌]; अन्ति वहुव- ` ` 
चनम्‌] एवं खक चरिक्तेषु ज्ञेयम्‌ । ` ` । ( 
ति तख अन्ति परथलपुरुषः 1 सि थद्‌ थ सध्यमपुरुषःः। मि. 
वस मस्‌ इति उत्तवपुशषः । एवं आत्खयेपदेऽदि } एवं -सर्वच्च 1 ४ 
आत्मने चिषु विद्धेयं -सावे छन्तेरि कर्मणि । 
परस्मै कतरि सवेद त. जावे न च कर्मणि ॥ $. 
इति कर्तरि परस्सेपदं आत्मनेपदं च 1 -परस्यैपदिनि. घाती परस्मै- 
पदम्‌ । आत्मनेपदि ति सात्छनेपदस्‌ । उभयपदिन्युभयपदन्‌ । ० 
यथा ~ ददोष्यः राख पठति, अधीते. च ।` चेच करट करोति, - 
ऊुरते च । ; : 
एवं चरिविधो घालुः । नावक्म्पणोः. युनरात्मनेपदभेवः। 4 
अथ प्रलक्‌ विनक्तिपाश्चिमादं म प 1 
करद छियद दवद इया व्तसाना } १ 
वि० स्मेनातीते । ददति स्म तरिपुरं दरः 1. भविष्यतकाेः यावत्‌~ 
` : पुरानिपातयोखट च॑त्तमाना इयर. : यावद्‌. खङ्क ततो बजति । अधीष्व. 
माणवक पुरा विव्योतते वेदत्‌ ॥ 





स 
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वोलशिक्चा -पषठःउक्तिग्रकमः ४३. 
कीन दीजई खीनई. इत्याद वक्रोत्तौ कमणि चत्तमानावा आत्मनेपदम्‌ । 
करिजे छेन देने इत्यादी 'एकारान्तव्वने खससी । ६ 
(^ करि खद्‌ .दइ इत्याद असच पश्चसी | विरोदः खमर्धनाशिवोश्। परेर- 
„ ` चशक््यस्य वस्तुनोऽध्ययसायः समर्थना) अर्ह प्तदुस्पष्टयासि । सखुद्रसपि 
`. रोषयामि। इति। इार्थस्यारं खनमा रीः । जीवतु भवान्‌) नन्दतु. मवान्‌। 

 \ “{{-च्ियासयभिद्यरे स्कषटेषु सध्यमेकवचनं पश्चस्याः। ४ 
` “., : क्रियाससलमहषरः पौनःपुण्ठं (न्य) शदथ वा) 
` ` {5 पथा माघ्रमहक्रव्ये यी रवणः 
४ पुरीमवस्कन्द टनीहि नन्दनं मुषाण रलानि हरामराङ्गनाः । 
: ^: अच्ातीते कार हि । | 
कीजउ दीजउ ठीनउ इत्यादौ सुखप्यार्मने पदं पथ्स्याः । 


न्म 


` -८कीधडं दीधड. रीधरं इत्याद्य परेषा दस्तन्यव्यतस्यौ च । 


1 कालि कीधड इलयादौ छस्तन्येष । न पृरोष्छषयतन्यौ | 
¦ जज कधं इत्यादौ अयतनी ! न परोकश्चाद्यस्तन्यो । | | 
`". - मकरिमस्डम दद्‌; म करिसिमल्सिम देसि इद्यादौ आारन्दथीगेऽदयय- 
` ` तनी मास्म योगे, स्तनी च । चकारादयत्न्यपि । साडः योगे तु यथा 
. .: प्रति पश्चमी भविष्यन्ती च । । 
` 1. मःकीषुमंः रीषु म दीषु इ्यष्दौ कर्मणि साकन्दयोगे अव्यत्त्या,, 
` मास्मयोगे स्तन्यवयतन्यो; । माङ्योगे तुं पश्स्या आत्मनेपदम्‌ | ` ` : 

| जई. करत जई लेतः जई देत इत्याद (करि शति पसः । 
जई: कीजत री जत. दीजत दयं कस्मणि ककेयातिपत्तिरात्छनेपदम्‌ ! ` 
“~. करिसिह ठेसि देसिई इयष्ठौ, नदीं करई नदीं ल्यद्‌ नदी दियहई इत्यादौ 
. च.भवेष्यन्ती। = | 
न कीजिसिई ठीजिसि€ दीजिपिरं इत्यादौ, नदीं कीजई नहीं लीन नहीं दीनई्‌ः 
. : .इंलयादी च कृस्मणि यलिष्यल्लयात्यनेपदय््‌ | । 

| काठि करिसद्‌ इत्यादौ श्वस्तनी ! 7 | 
ध. रघुं जिणिसद्‌ वषै रातु जीविषद्‌ इत्याद आरीयुक्ते मदिदयति काले 
`“ आदिः .- ` | 
५ अथ ुत्प्रययाश्िसादह्‌ ~ करतर लेतड देत इत्यादौ छ्रि कमाने ˆ ` 
: :. चान्तङ आनी । परस्यैरदिनि रन्दृडः ) आारयनेपदिनि आना । उन- 
---.-यपदिनिं द्वावपि 
। कीजतड टीजर दीजतउ' इत्यादी कर्खण्यानदा । 
रणाहरु टेणाहरु देणादरु इत्यादी. वत्तस्राने वण - कचौ । 
कोधञ दीधउ रीषड इत्यादा अतीते निषा कन्छु -कानौ च । 





) वारखरिश्चाः- षष्ठ उक्तिश्रकमः । . 


त -त्तवन्तौ निष्ठा ! मणि त्तः, कचैरि क्तवन्तुः 1.'गलयथोकमक- . ` 


श्छिय - रीङ्‌ -सथास - वस -जन -रुह -जी्तिभ्यश्च ए इति क्तरि कतोऽपि। . . 


यथा -अययागतः, यागतवामपि 1 तथा परस्मेपदिनि कन्खुः1 जा्मने-; ` 
पंदिनि कासः! उसयपदिन्युंस्यपदम्‌ । | 
करीउ टेऽ देड इत्यादौ क्त्या, करिवा ठेवा देवा इत्यादौ तुम्‌ कठुमि््यदि। `` 
कापि घञ्‌ क्िथुशेऽवि । पाकाय पक्तये पचनाय याति पक्तु याति 
इयर्थः! तुखथाच सावदचनः' इति चतुथं । 
चङ्क -ज्ञायोगे च्त्वाव्रययोत्तो तुस्‌ । करी जणुं पदी सकट कतु“. 
जानाभि पटिलुं राक्तोसि इति । ७ 
करिवडं लेवड देवं ह्यादौ कर्मणि तव्यानीयो 1. कत्तव्य करणीयम्‌ ।. :. 
~ कचित्‌ क्यप-घ्यणव्वदि ! छल कयं चेति । | १ 
करणाहरु देणार देणाहरु इतादौ भविष्यति काले तुमन्तात्‌-काम- 
सनस, तुमां मलोक । ठुकामः, कृठुमनाः । तथास्य संहितौ राच्राणा 
च । परस्सपदिचि चाल्टृड, आएत्सनेपदिन्यान्‌ 1 उमयपदिनिः द्वावपि ।` -. 
करिष्यब्‌ सरिव्यस्यणः 1 अजान्म्मेऽन्त अनि ¢ 
जक्ररणि अनणणि होद्ये इत्यादौ (नज्यन्याकोद्ये ! अंकरणिस्ति वर्षलः ` 
स्तूयात्‌ । ॑। । 
:.. पाचणा भानणा इद्यादी कलिलः चसक्रत्तरीष्यते ! भिदेलिमा माषाः! . . 
पचेलिमास्तण्डुलाः । इति छृत्प्रययाः ॥ . . ` 44" 


थर विद्धोव्पल्ययवा्ेलादं ~ उपमाने इव - वती । सजेव राजवत्‌ ।  . ` 


जाचारेऽयं ठतैयोऽपि } (उपमानादाचारे! इति कम्बणो यिन्‌ ।पुत्रमिवा- : ` ~ 


चरति वुच्यद्चरलि पुज्ीयति स्ाणवस्धप्‌ । आचारादपि स्यात्‌| कव्यामि- . 


वाचरति छरीति प्रसादे 1 @ऋठुरायिः सलोपश्च # इस्‌ इवाचरति दंसवः' ` 
द्रति दंसायते} जायि लेपे लु दंखति च । "धातो तुमन्तादिचछति- . ` 
नैकच्तेकत्‌ !' इति खच्‌ ! कलदिच्छति चिक्षति । ` नाञ्च , जात्मेच्छायां; -. ` 


यिन्‌.। कार्य च |" ,पुचमिच्छति पुच्रीयति पुचरकाम्यति । श्वूतोयराव्द- ; ` 
व्यनरथित ।ऋफासमःभहारे।' इति चयञ्चनादेरेकखराद्‌ धातोय; परलययः। _ 

, च्छ्य पुनःपुना पचत्ति पापच्यते । "वाक्‌ चेपितस्येति} पाषक्ि 
पापचीति | एव सर्वत्र । फायो िलीयारक्न(द्वर एस्याच्णके सति-इन्‌। -. ` 
कराद्व करावेचड कराविसड्‌ करावतड . करावी कराविवा, इ्यादी . इनन्तात्‌ ` . 
प्दितप्रयस्पाः स्युः । अन्था ११० . : : 
† इत ठ ० सथासासहए्ेरचताया चाल दाक्षाया 

` ` उक्तमकमः. षष्टः ॥ ५ ॥ 


` धार्शिक्षा - समः संस्कारपकरमः। 


जु जद | ` ` 
कटि कल्ये । 


परम परेद्यवि । 


अरीसम अपरेचुः, . अन्यस्मिन्नहनि 


अन्येद्युः । ` 
 भजूणड अयतनम्‌ । 
कार्ट्रूणउ कल्यतनस्‌ । 


दिवां इदानीम्‌, अदुना, संभरति 


साप्रतम्‌ । ५ 
, हिवडातुं आधुनिकम्‌, सांप्रतीनम्‌ । 
 नदीत नो.वा, नो चत्‌ 

छिगई प्रभति, आरभ्य । 
 पांखद्‌ विना, ऋते । 

` सुहियां सुधा । 

:. यिम यथा । 

.. तिम. तथा । 

` जाड यावत्‌ 

 तांड ताच॑त्‌ । 

` एकवार एकदा | =. ;.` ~: 

` सवद.वार. सर्वदा, सदा ।  .. 
.. जिय यदा । | 

`. तर्हिय तदा, तदानीम्‌ । 
 कर्ियं कदा | 

“` ` अनेरीवार अन्यदा । 

~. कीहांक, कुच। ` 
 -  जीहां यच्च । - 
“तीष तत्र । :.: ` 
दां जच्र। 
, .- अनंतद्‌ अन्यच्च | 
`: ` ` सगरुई सवेच्र 
“ . वरीड उयाश्रख, -ठ्याघुखय । 


[ सत्तमः स्कारप्रक्रमः । | 


तिम तत्कालम्‌ | 


` ` . इकईं ञ्लटिति। 
. जू पथक्‌ | 


तादरं त्वदीथस्‌ , भवदीयम्‌ । 
माहरउं मदीयम्‌ । 
तह्मारड युष्मदीयम्‌ । 
हारं अस्मदीयम्‌ । 
सरषरठउ सराः । 
किसञ कीटः । 


. जिसउ यार राः | 


तिसड ताद्दः | 
इसउ इंटशः.। 

यसउ एतादश । 
अनेसउ अन्याहराः । 


` , अग्हसरीवड अस्मादशः। 


तूसरीषर त्वादराः, मवादयः । 


 मूसरीपड सादराः । 
` -.. ~ तहमपरीषडं युषपारराः 
.....~ तेसि तदि 

: 5 जेतटं यावन्पाच्म्‌ । 


तेतढं तावन्माम्‌ । । 
एतं एताचन्माच्म्‌ , इयन्मान्नम्‌ ।. 


. केतं किसून्माचम्‌ । 
` ्अरहु अवाक्‌ ) 


परहु परतः 


ˆ : पापि परितः | । 
, ".: सवहिगमा समन्तात्‌, सवतः | 


वाहिरि वहिः, व्ये } ` 


`` धुरिङं आदियम्‌ | 


छेहिर्ड अन्तिमम्‌ । 


छ एकपरि एकधा । ` 


४८ वारशिक्षा - सप्तमः संसकारयशर्थः। 


कद कथयति, आचष्टे, आख्याति, भाव प्रतिभासते .१४ 1: परतिभाति 


दासात्‌ । ` रोचते का। ¢ 
सोहइ दे भते, भाति, रजति-ते, वीष्ख)रद विकिरति, विश्वपति । 
चक्रास्तिच < । सामरह समः किरति ! . 
जाजई गच्छति, घाति, वचजति, पटद पिचचयतिः। 
सरति, एति, अयति चा परिणई परिणयति १५] 


आवई , आडन्त्वेते । आङ्पू्रा एते उपयच्छते विवाहयति । 
धातव अआगलने चत्तत्ते । निः खडदाच्ड खजयति। 


न= ४ क अ स 


पूवा निःसरति । हीडोख् आदोलयति | 4 
नकर निरस्तु । ` पद सरइ अरं खल च. १६ पूयते । 
उगई उदस्तु ९। निंद ज॒शप्सते, निंदति, गते 
आथमई अस्तमस्तु । वधह वधात | 0 
तास्‌ रस्यति, जदि! - ~ पडिवचड प्रतिवक्ति तु १७, 4 
हार्ड चारद्‌ चरति | ५३ बीहदई्‌ विसेति } = -. ध ^ 
चूड उव्यात, उुटति १० । वीहावई्‌ भापयते, नीषपयतेः। - ` 


पूजट्‌ प्रूजयति, अचतीति इन्‌ भवती- उटीचई उद्टचति ध 
स्थः । मीसांखते, अंचति !  सजइ जिहेति, लल्नते, पते १८। 
सवद लवति, स्तौति, स्तुते, नौति, `_ नीख्यति। | 


| स्तीति च ११} गि फरद्‌ ऋ्स्यति, अमत्‌ नः र 
आपइ अपयाति | ` स ० क ज ठ। | 
नमसकरइ नसस्यति वा नमस्करोति 0 व 
आराघद्‌ आराधयदि, उपास्ते! ` 1 

आराधयति, उपास्ते) . साण्ड संपद्यते 1 


`. तपु करद्‌ तपः करोति, .तपस्यत्ति काः 


ड्सणद्‌ छष्णाति.! ० | क | 
वसइ घर्षति | क ॥ - परष(ख)ई परीक्षते २० 
मेर सभाजयति १५  नीपजई्‌ निष्पद्यते । 
, रविव विक्षपयति | उवेष(ख) उपेक्षते | 1 १ > । 
: सवद्‌भजति--तेः सेवते, आयति १३] - उधकद उथरेकते † `< . ~ 7 | 
वापं न्यायत, ज्याप्रणोति ! : ˆ ` परीष(ल)द परतीस्तते २१1 पतिपाल- 
` पराम्‌. प्रसोतिः। क क 





वालचिश्षा - सप्तमः संस्कारधंकमेः । 


` .बार्ट्‌ 'ल्वाङ्यति । 
 षलई उवरुति । 


``. परीजड पिवति । 


: .` समारई समारचयति 1 . ~. 
~: . र्ट्‌ खदु लुनाति, खदुलखयति 1. 
„. „ विद विध्यति, कलदायते । 

` ` व्याह अश्चुते, व्यामोति च । 


॥ दीष(ख)ई दीक््यते } २२ । 


< ` वाकं वांछति, कांश्चति । 


..' तू तुष्यति । 


- . ससई रुष्यति । 


` -. ` षूद प्रच्छति । 

` .. "मूहई सुद्यात । 

:. “ नाच छयति 

. .: -माचद्‌ माद्यति । २४ । .. 
जगाई उद्वायति) 


 - पीड पीडयति, वाधते, तुदति । 
“` दुमद दुनोति, - दुःखाकरोति, 

` यति २४) +, 

- उदार सुखादेयम्‌ । 

` सांम्द्‌ निंडदास्यति, श्रुणोति, आकः 
न पयति एष्‌ । 

, ` विगूषद -विुप्यति २५॥ .. ` 


: ` नरनरदं नदति । 


` भवं स्थगयति ।. .. 


" , कंडच्छदं कटिस्थयति । 


. र्‌डद्‌ः काटड कतति 1 

`. - -छषदं अस्यति, ` निरस्यति, क्षिप 
-... ; “ति २६। ५ 

: . मीखह निर्निस्यति, निःक्षयति । 


- <. : षय भश्चाल्यति 1 


। ` चातः निःस्िपचि, पक्चिपति । 


+ ८ ॥ 


७९ ` 

छ्टट्ट आक्षिपति । अडः । . 

खरवद्‌ अपचस्किरति । २८ । 

संधूखई संधुश्चते । 

अमायद अमायते 

पुदद्‌ प्रोदायते } . 

चिणई्‌ जुः खादः चिनोति 

सांचई संचिनुते, संचिनोति । समस्तु । 

चूटद अवचिनोति, अवात्‌ 
गनाइ अपकर्णयति । 

उजार्ई उसूवलथति । 

परार पसल॒ते । 

जई मवति ३०, जायते । 

पूखू)मः क्षुभ्यते, क्षोभते । 

चय श्योतति -ते । ॑ 

हादई दते । 

गांट्द यथते । 

थीजई्‌ स्त्यायते । 

मीजई्‌ छिद्यते । 

ध्यायई्‌ ध्यायति तु द्योः 

उकृरद उत्कषति ! श्रद्ध । 

वाध वद्धेते ३२, एधते | 

ख्हई पुसयते । 

पी(खी)ख्द किलति । 

उमटइ उन्मज्ति, गग्धति ३३ 1 

वीह विध्यति । 

पटइ अधीते, पठति च | 

मायई्‌ माति, मिमीते! ` | 

मसवई सोति, प्रसवति, . पर्वति 
सते । 

सूज निद्रायति वा रोते ३२४, खपिति। 

नांगई्‌ व्यगयति, अनगीक्ररोति । 

फेडड अपनयति; स्फेय्यति, जपास्य- 
ति ३५१! . : | 





द 


विहुपरि द्विधा इद्यादि । 

छर्दिपरि घो । 

उनेकपरि अनेकषा, वहुधा । ` 

सवेहिपरि खद्‌ | 

 जडपणडं इद्यादो च - त्यी यवि यण्‌} 
जडता जडत्वं जाञ्यस्‌ | 

जओंहुणर. एषश्ः । 

पुर पुर्द्‌ । | 

उगयुगउ अंकरख्ुकः । 

उ्ांषसड चखध्वाक्चकस्‌ । 

` उधधट उदश्रू{खषस्‌ ¦ 

वरगड वराघ(च श्च । 

जानुत्र यङ्नशष्ट्ा | 

जानावासड जन्यादःद्श्लः | 

एकउडड एकतडच्छः } ` 

आओसीञढं अस्पृष्छाटयस्‌ । 

घूवल्ड अवश्ुठन ङ्‌ । 

गवाणि गकादिनीं | 

जउ्डक््‌्‌ अदराख्या। 

आहर जाहर एष्टिरे या्िरे । 

मसादणी अदहास्ाधनिक्‌ | 

अटर्पडली अक्चपदश्छिक् | 

चाद्रि चद्विकछाटयम्‌ । 

धणीवंड धन्यावयः } . ..` ~ 

छीडणि चिद्राटिनीः। 


: वालिका - सत्तमः संस्कारपक्रमः। 


-- क्रमटु ध्यामलम्‌ । 
` दहियाविउ हदयापतम्‌ । 
. दाणीं धणी ऋणित्तः 


हेवाउ हैदर; । क 

दाईड पिदष्वल्ीयः 1... 9 
मसिहद्ै माव्रष्वस्मीयः र 
पाहञाटी पादप्रह्ारिणी । 


आक्रलया.. `. 


अरतड पर्तड वापसरीषड 

परक्रलया च पितृसद्कः।.. ; 
जगीर अश्चिषीरठक्स्‌ ।  . ` ५ 
एवं स्छुटतरम्‌ 1... 
घ घडड उद्धटदटवस्कम्‌ | 


` चीफड चित्तफ(स्ष्ा व्क । ` 
` निस्खणउ निरेक्चणंः |. ` ~ . 
पाण्डे षा(त्रणदनस्थानम्‌ । 
` अहीणउ अधेलुकूम्‌ | | 
` ` उप्रेथाई उपरिस्थाई । 
¦ कमोठणी कमेश्या्ं | 
` ˆ अंधो्मीची अन्धसी लिका । १ 
`: ककसी छचाकर्षणी । 3 
“ ˆ.“ ओणि अवर्टविनी | न 
। .“ हथीयर ंस्ताधार्‌ । गोख्ग्ेला &) । 
~ . रञ्डउ रकाट 2}. : "~ 
~ ` [क)उसीसड कथिश्ीख्कम्‌। 
~. : सखासि खुंखाुख्यता । 


नि) 


ए) 


नीपणीयाघु निःश्णकच्स्सौ }` ` ~ . `:  मोगीडड नोकीटः 1 : ~ 
वख्वकीड वाचालः, वाचाटः 1 ` ~ -. ` जोल्ड उपाख्य; । ` (4 


मेराईड देरष्यन्म्‌ ] 

वादु वारिदपस्टस्‌ | 

अभोखड भ्यष्णर्‌ | 

उटख्कृड ॐ कच्नद्नचचद््‌ | 

पछोक्ड पच्छादोक्रः. 1. .. ` 
उपवासीड उपोपितः ! _ .. ~. 


वि निकड {दष्क ` = । छ | र ८ 
- - - ` कद्टोडड कल भोत्कटः |. : ~: र 

:“ -आरीगार्‌ आरीक्छकादरः 
<` ““ वानयतड चंण्णायत्त; } : 


ल्वा राजङख(यत्तः ।:: 5: 


त 4.0 पादह्‌ पादघात्‌; {` ॥ 6 9 | : 


पददीवी दिनदीपिा । 
ूराईैः भूतरजः।  : ` ` 
मजवाद् नगरपालः 

पडाई पताकिका । 

चकि चकरूकवड च्ङ्कुलजम्‌ । 
उधूयायतं ऊधूयमानस्‌ । 
धृवाधूवि  सुष्छाङष्टः 1 
वाराहि केराकेरिः' 

-पेरवेटि प्रेरापरेरिः । 
वियारिउ विप्रतारिकः 
, छेतरिठं रलांतरितः 

: द्रडवडाहिड द्रवकघातितः 

` .जिगीसा जिचृष्याः(ष्ला)। , `. 
- पलु प्रह्धन्धः ४६ 

:. अरजउ. उत्कण्ठा । 

`: खाजहर्ड खाद्यम्‌ । 


न 9 ए ह 


नोलशिश्चा - स्षमः स॑स्कोासप्रभयः । 


` पीजहर्ड पेय्यषटलम् । ः 
ठिदाच्छोह कञ्यस्याो(षोत्स)ह 1 


आकूडड उत््ड । “ ` 
वाउरुड चान्तल्यः । 
उनाणीः उद्यानिष्छा 
कडञडड साछखरिर्‌ः । 
मोगरु खजागेखा। ` 
असराहिउ अश्रद्देयस्‌ । ` 
मेहरू मेह्वरः। ` 
देषा(ा)विउ दृश्पेश्चा | 
अउडीगउ अपमाशेगः ! ` 
उचर्ड अपरिचितः । 
फाटिड पाकितक्छः 

सयुदिउ सज्ितः। 


 वरांसिड बिपथेस्तः । 


पच्छहियउं पश्वा[ द्‌ [हदयम्‌ 


॥ इति सस्कार्रक्रमं प्रथसस्तदक्षराधकारः ॥ 


. अथ. क्रिया । 9 

, राषल)ः रक्षति, गोपायति, पाति 
. ` :-्ाति, जायते. अवति च । 

` ` ` आरिमद-आर भते 1 . 

: ` सांभरई स्मरति चाध्येति चं | 


:, . बोरद ` जल्पति, : निगदति, -वत्तिः, 
` ` , दतिः. भाषते, वीति, आदः 


ध बूते ॥ [रि ; 
.:.. नास नश्यति, परायते 


`; जिणद्‌ विजयते, जयत्ति। 
: :-. जाणद्‌ वेत्ति, जानाति, वेति, सच- 


: - :. < गच्छति । 1 
,. . -ृज्ञद बुध्यते चापि। - . : = 
| ( | ९ परि परेरिमे ३परीरंखति"चः। 


जिमद सक्त, अश्ाति च जमति । 
खाद अक्षयति, अन्ति 
खादति, ्रसतेऽपि चथ). 


अभ्यसइ्‌ मन ति, अभ्यस्यति ! `“ .. 


मीष(ख)३ मक्त । 

थोभई्‌ स्तोभते, स्तश्चाति च । 
सीष(ख)ई सिक्ष्यते ५. । । 
शीप(ख)वई अनुशास्ति । ˆ `` 
विणसई विनश्यति ।! ` ~ : 
विमासई विष्छराति । 1. 
विचारई विचारयति, अहते ६1 

वेचईः ठ्य यति; व्येति । „ 
पडीगई चिकित्खति, प्रतीकरोति। ` 


जच्छ अस्तिःति्ठतिःविचते+आ स्त 


4७ 


स 


: .. ` षड छ्षषति | 





६९९ 


जुडई युनक्ति, युक्ते । 

उपयोगई्‌ चेटुषात्‌ । 

ठंधद रुणद्धि, रुद । 

उपरुध्‌ उवङर्णद्धि उपाद्‌ । ३६ । 

फाडुरीई फारस्प्ूजते हि । 

पसायई प्रसीदति, अयुष्हाति । 

जोददं अवशठते, ३७ प्राव्रणोत्ि च 

वणड्‌ व्ययते वायतेऽपि च | 

पोयड्‌ प्रवयति प्रात्‌ वै। 

पेख्ड चुदति, प्रेरयति अयि ३८ । 

सरिंगहई आलिगति चा परिष्वजति। 

वाञह घादयति । 

वरद्‌ चश्चात्‌ तयाघुखते लते 1 ३९॥. 

छायई छदयत्योकः । स्तृणाति, स्तु 

णोति -ते । | 
विस्तरई विपूर्वो तु । 
विसतारई बिस्तरति, विस्तारयति, त- 
नोति-ते! ८० | 

रडई रुखति । 

पञ्ेखई पराष्टराति । 

वर्जर्ट्‌ वलाह्टखति | 

धावड्‌ धावति | 

मनावह सांत्वयति ।: . 

द्रउडई द्रता्ति | ४१1 

रद ऋीडति, दीव्यति, रमते 1 

रोई रोदति, परिदेवयति.। 

दील्ड दिधिल्यति } ` 

-वमई वमति । ५ 

( मेलइ्‌ १) मिश्रयति । 

खट्‌ छते ¡४२ 


निउ्जई्‌ यिथच्रयत्ति 1 
च्डति, मल्वि | 


वाङजिक्चा - स्मः संस्कारपक्रमः। ` 


कुसइ ऋोराति । ४. 
उनूजाई उत्कनाति उक्ति 1 ५३। 
कीगाई्‌ केकायते | ` ` `: 1 
फिराई स्षदायते। . „ ~ 
वो(खोडाई ष॑(खजायते । ` . 
ठणड्‌ टना -तेथ्टा ` `. 
आड्‌ प्राघ्ोति, घटति । _: ` ..:. 
आदरई स्वीकरोति, आाद्वियते, अंगी- ` . 
करोति अंगीप्रव करुत्च । 
घटद्‌ सं मवति, घस्ते । ४५ 
विहड् विघटते | वेः | ` -." .. 
नीकोद निः लयति, छथ निः कुला" `: . 
पूवं । 1 
सीञ्चई सिध्यति । 
सञ्चर सुध्यति । १ 
मीचद्‌ मीरुति । ४६ । निमीलयति 1. . .. 
उपरमह्‌ उत्छवते, उत्पतति । | 
अवहथई्‌ अपटस्तयात । 
उजाइ्‌ उयाति । . 
स्यद्ध स्पद्धेते, मिषति । 


 , वाद्‌ वास्यते ता्चूडी । 


माचई सन्यत । 


वरद्‌ वरयति एषः; श्रणालि, वरणोःति | ध 


ते । ४७। 


कुड्‌ छःथति, कु धाति ] 
मथ्‌ माति, मथति) 
`“ रंखवेद्‌ कणयति ¦ 
°. .: . अलङ्वद अरसुज्छति ४९ । : 
दांकई पच्छाद्य ति, पिधत्ते, पिदधाति : ` ` 


च| ५०] 


त ध पदिरई परिदधाति, सवख यति । 
-. `^ प्रसीजइ प्रखिद्यति | ~ :. ^ ^ ५ 
"` देदई छेदयत्ययम्‌.; छिन्ते, छिनसि। _ ~ 


-` त्रीमई्‌ तेमयति, दयति । 
` पष्द्‌.पतति। ` 
 जडवडई अधःपूबेः पतः } ` 
सिणमिणई रामैभिनोखब्दः 
, बसस बहुस्यन्दति भ; 
` कुरमाई म्लायति, छास्यति । 
 हकारई आकारयति आद्यव्यपि । 
-प्रहुद्‌ प्रभ्रल्तति । 
` ` छण क्षणोति । 
. ˆ पस प्रविराति+ `` `. 
: `. ओंजद्‌ उदंजयति । 
.` आयुरडद अश्वदेते ) | 
`` ~ आंजई अंजयति वा,अना क्त । ५२ । 
, `` उषडद्‌ उन्मीलयति, उद्धते । 
` ` पट्ट स्फिटते। `. `` 
` सुकद्‌ छुष्कति, छष्यति । (4 
` . . पतद्‌ समर्थयति वा समापतति ।५५। 
„ सद दूषयति । क 
वमह दाम्यति। , 


 हीयापद्‌ ृदयापति \ 


॥ ` ताद छोरुद तक्चति कारयति, तक्ष्णो 
` तिच। ; : 
' , :: कद्ड कथति । ५६ । 


.- .. षूद धट क्षुन्ते श्चुणत्ति.च । ; 


॥ ॥ विसाद .विसाधयति, .कीणाति, 
`,“ -ऋीणीते। . 


. ' . ` सीदाजई्‌. सीदति ॥ ५७ । 
.. . ` उगच्ड उद्रत्तयलयषः । ` 
` ~<. दंवंड रैवते । | 
`" ~ . उरंबद उत्पूवेः 


, , ` ` . सादृ अंवर्टबते। ५८1 
“`: ` .. मेदई भिनत्ति; भिन्ते। 


घारशिश्चा-~ संतमः संस्कागप्रकमः॥ 


५३ 
सरट्‌ निस्यन्दते, खवति \ ` 


.. वाण्ड तु ठेहि लीढे । 


वीआरई विप्रतारद(य ?ति ५ 

उल्यवद्‌, उन्मागयति । 

धूजई कंपते ) 

घ्राञद्‌ तप्यति, धायलयपि । 

खीजई खिद्यते ६०, ताम्यति । 

विहचइ विमजति । | 

षडहडई किल खटत्पतति । ` 

पारय परावर्तयति । परेवा । 

डहडई हखाद्सति.६१ । 

ताण काद्द कषेति, करषते-ति च । 

टरख्वरद्‌ टलद्रकंति 

गागिरड गांगिरति, गायणाति वा। 

गर्अरुइ गलद्भरति ६२। 

द्रफोडई दतं स्फोटयति । 

सजलं युध्यति । 

धवो द्रुत धूनयति । 

वीय्ड्‌ वेष्टते ६३ । ˆ. 

उवेढई उदः; । 

समेट सयः 

परीसद्‌ परिवेषयति, परीप्साति । 

षा(खा)सद कासते देथ । ` 

वीसमई्‌ विश्राम्यति) 

पराकड परे परः (१) । 

नीसमह्‌ नेः । 

चडइ चटति, आरोहति दधिष 2५। 

धृणई धूनययषः; धुनाति धुनते धुः 
नोति - ते धुनते धुवति । 

अउल्वई्‌ अपरुपति, अपडइते ददे । . 


मोकल्ड्‌ अुत्कङति . विखजति प्रहि 
णोति! .: ` 





प्रे 


कलकल्ट्‌ करंकणति । 

सासुहई खलति, समदति । 

चऋणकणडई रणध्वनत द७ । 

ताजद तजेति } 

माई मार्ट | 

डसई दशति । 

` गाजद गज्मति । 

गाय गायति । 

इणई होति । 

गूचई्‌ रचति । ॑ 

करद करोति ६८ ऊुर्ते, विदधाति 
विधत्ते । 

धर दधाति च दधति, धत्ते धारः 
यति। 

दिई यनच्छात, दत्ते, राति ददाति । 
सिञई आदत्ते ३९. 1 गृह्णाति विग्रह्‌ 

इयति, देः 

उडड उडीयते अथ उङयते। 

आचमई आचमति । 

` पवित्रह पविच्रयति पुनाति पवते । 

उण्‌ ७० उदः पवो । 

धूपद. धू पायति । 

कषिरद क्षरति ! ` 

वीकद्‌ विक्रीणते । ` 

रद्द सद्धाति । 

मर्द मलते वा| | 

उषडर्‌ उद्धटयति ! ` ` 

-जडद्‌ अडति 1: ` 

` - इय्ट्‌ रटति 1 

, ष्ट उत्तिष्ठति ` ˆ ` 

4. "सीवनः 1 

 . ` किरगिरद किमिति ! ` 


व्ाखरिश्चा - सत्तमः संरकारपकमः। 


वधार उयाज्िध्रति वासयति -:. ` 
वखाणड्‌ व्याख्याति व्याख्यानयति । .. ` 
वावद्‌ वपति - ते च ७३ । ध 
लवइ छपते, रणृराति च । 

चोरद्‌ शखुष्णाति, चोरथत्ति । `. 
उचेख्द्‌ उत्कीटखयति । 

दम्‌ द॑ंश्चोत्ति। 

सकद राक्तोति ७४। 

परवारई प्रपारयति ^ 
वारड निवारयति, निवेधयति। 
प्रद पयाद्रयति । . 
ठेअद्‌ प्रापयति, नयति ७५ । 

पाई पष्टुवयति । क 
थुहरड स्थानमादरति स्थानयति । 

पचार पत्युचारयति | | 
फूट स्फटति ७६}: : ˆ र, 
पतीन तु. प्रयेति प्रययति प्रतीयते! ` ` 
वरांसीयई पविपयस्याते | 
जामई जायते । | 
षा(खौजूजद कंडूयति - ते । 


 ओरमई्‌ उपारमत । 
 . उद्वब्ड उदन्यति । _ 

 : - क्रमद कामति ७७। 

`. ` आयसद्‌ आदिद्ाति 

वाढई वद्धयतीलययम्‌ । 

` “`. निवीनई निविव्यति | 
` ` - ` खोढद्‌ दूटयत्ययम्‌ ७८ । (९ 
` .;, सहं श्चमते. तितिक्षते सहते क्ताः : 


म्यते सखष्यते - तिच) 


: :: ` `` मर श्रियते विष्ये ! व, 
3.“ इषदं कुष्यति कुप्यति. ईष्यैति ७९। . ` 
` :: ,. . ` भाषु(खु)बद्‌ अवस्खरति । 


` कड्‌ फटति ८७। ` 
. - . ,  ऊपडद-उद्‌ः।;. .. ` . : 


वाकशिश्चा ~ समः. संसकारपक्मः । 


 फडफडड्‌ पटपटायते ध्वजा । 
. ` चप रपति तु राप्यति । 
 कफडकडड करकसयते चश्चुः ८० । 
 उफदई उत्क्दते । 
दकुमई कुत्परः । 


: ` सन्यसद संन्यस्यति । ` 


, - . रंजई रजयलययम्‌ः ८१ 
` . .बीटोहई विरद्यति । 
द्रमद्रमह द्रमद्रमति। 


 . तडफडईइ तदटत्परति । 


, व्रत्रडई तृरत्तृरति । ८२ 


. ` “ ्ञासवद्‌ तज्ञेयति । 


( . .-षु(ख)सद गोपायते रीयते । 
~, ` विरीजवड्‌ वे; 
` उदेगद्‌ उद्रेजयति । 


ष हीडर विचरति द्िंडते चकति ८४ । 


. . देख परयति । 
` . जोजई अवलोकते वीक्ष्यते अवो 
.: ` कयति। 
. छोरई ल्टट्यति खेटति । 
` नाथ नाथति, वृषं तु नस्तयति ८५। 
` युस ध्वं सते, 


-: . `. “पाठवद्‌ परस्थापयसययम्‌ । प्रहिणोति 


न प्रेषयति | 
` ... षो(खोत्रद्‌ क्चतयदयसा ८६। 
 `पोसई पुष्यति पुष्णाति । 


`: उहुचई भभवति ! 
` `. ~: ससद खसति । 
` ` ,. . ` नीससई नेस्तु । 


.. “` . वीससई वेस्तु, विश्रं मते । 


५ ` ` चोषडई अभ्यगयसयम्‌ । ` 


 मारई सारयति । 


9 ` संश्लोरड विसञजेयति ९४ । 
`: ` ~. मोकलोवद. सुत्कलां पंतिः आष््छतै 


५. 


उवय्ड्‌ उद्रत्तेते ।. 

नीमव्द्‌ निवर्तते ८८ । 

वर वर्तते । 

आवई आङः । 

करांप(ख)द कंदति । | 
गूथ ग्रंथयति यश्चाति रफति ८९ । 
सपवड्‌ स्रं पयति स्ंपामाश्रोति । 
डोहई गाहते । 

अद्रजारड्‌ अवात्‌ । ` 

मांकद सकते ९० | 

गाद्‌ गजंति । ध 

मांजई्‌ भनक्ति । "अ 
वाञई्‌ वाति । ध. 
विदाई वि भाति। & „५ 
सीवइ सीव्यति | . । + 1 
घोसइ घोषयति । 


दणड हिनस्ति ९९१, हति व्यापादयति 
एषः । 


जाभिडद्‌ आभ्यटति |. | -;.. 
पठचह प्रतटच्यति ९२९. , ` 
उचूजई उद्भवति । =. ` :4: ॥ ॑ 
गिर्गिखवद किरूगिङापयति । 


, . : चांपड संवादयति । 
` ` हिणदिणई हेषाथते । 


वमडई्‌ वमाते ९२ 


` : वहसई उपविहयति निषीदति! ` 


उरुखईं उपलश्चयति । ४ 


 ओहष्द्‌ अपसरति विरमति । 


जपि च। 





न 


प 


म॑धाजर गन्धायते गस्धथति 
पड्च्छई्‌ प्रतिष्च्छति । 
पिसड शखंखते । 


९५५ | 


ज्म अव्टश्चाति अवष्टं मति अव- 


छसते अपि च! 
सांखडई संख्थ्पति । 
पलणई्‌ पथणथयति । 
सूजद्‌ सयत | 
सूजवई रगेष्यति । 
दृष द्यति । 
दोहई दोरिध डरधे च ९७। 
वाय्ड्‌ वन्तंयति । 
परतडं परेः | 
प(ख)डष(ख)उई खत्करोति । 
उपगरडं उपात्‌ क उपक्छराति । 
निराकरड निराङः निराकरोति । 
फरकद्‌ स्फरति ९८ । 
वाहदं उफाहरति 4 
रहई तिष्टति रदति 
भडहडद्‌ कर भटतः मर्त्करोति । 
देदुडद्‌ कर अधस अधःऋ्सेति । 
चेकई छेत्त; क्रुः छेत्करोति । 
छीकई्‌ खीतः. प्षोति । 
यडहडड्‌ क्रः धटतः ९९ 


 वाटरशिश्चा ~ खत्तयः संसक्ारयन्रयः। 


। हाकडट्‌ सतिः | 


पूक्ड पूतः! 

जाकद्‌ जातः}. . 

चूकद चुतः 

पूक्तद्‌ पूतः | ४ 

धृक्‌ धृतः प्रीवति । 

चीकद्‌ चीतः क्रुः १००} 

मेष्टद सुचति । 

एद {सखचत | 

रोपद्‌ हटपति } 

ठीपड्‌ छिपति ! . `: ` 

माग याचते द| :. ` 

धूमड घूणेते व, । 1 

धाञड धावति -ते च सुचादिषु! 
अथ कर्मकर्तरि । 

रावड्‌ रच्यते | 


 पाचई पच्यते । 


वाजई कायते} 
दाक्षद दद्यते 
खाजई खाद्यते ! 


घासई घुष्यते १०२ ! ` ५ ध ५ 


जगाद ज्ञायते | 
फट्‌ विदीर्यते | 
कराई क्रियते! ` 


` . इणाअई दूयते } १०३ 


।॥ इति सस्कारमक्रसे हितीयः करियाधिकारः ॥ 
देताविनन्ताः सर्वेऽपि त्व(खा ?भेपाटवहेतवे । 
कचित्‌ खार्थंऽपि करति वा यथानक्यजयलयपि ॥ 


तथ्‌- 


उपसर्भेण धात्वर्थो वलादल्यच्र नीयते! ` ` 


विदारादारनीदारपतीदारपदारवत्‌ ॥ ` ` 
इट्थ रदार्दक्रियााक्तरन्यषव्यूद्या ॥ अधाय .१६६.। 


`` #इति.ट° संय्ामरतिहविरचित्तायां वारुरिक्षायां संस्कारघकमः॥ . 


वाङश्िश्चा ~ सत्तमः उक्तिग्रकूभः 1 , एथ 


भ्वादयो धातवंस्तेभ्यः परो; स्थुस्या्देयो दस 
विमक्तयोऽथ तद्योगे क्रियानिष्पत्तिरुच्यते ॥ १ ॥ 


र विभक्तयो यथा- 

-. ` बर्तमाना-ति तस्‌ अन्ति. 
| सि थस्‌.थ,. ` 
मि वक्ष्‌ मस्‌ । 

ते आति अन्त; 

से आथे ध्वे 

ए वहे महे । १। 


6 सपमी | यात्‌ याताम्‌ युस; 


यास्‌ यातम्‌. यातः; 
याम्‌ याव याम । 
इत्‌ ईयाताम्‌ ईरन्‌, 
थास्‌. ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ ; 
४ क्यं ईवहि ईमहि । २। 
. . ` पञ्चमी-तु ताम्‌ अन्तुः 
अ हितत, ` 
जानिः आच जास । 
५ `. ताम्‌ जतम्‌ अन्ताम्‌; 
.* :.. खं आथाम्‌ ष्वम्‌; 
दे आवहे आमद । ३। 


सि तम्‌ त; 
अम्‌वम। 
त अताम्‌ अन्तः ` 
थास जधास्‌ ध्वम्‌; 
| इ वहि मदि 12) 
एवम्‌ ~ एवमेवाद्यतनी । ५। 


४ । परोक्षा - अष्‌ अतस. उस, 


थट्‌ अदयुखः ॐ; 
ट्‌्वःम॑,। 


ठच्‌ वंचम १८० 


एति हर 
से जथेष्वे, . 
ए वहे महे।प। 


श्वस्तनी -ता तारौ तारस्‌; ` .. 


तासि तास्थस्‌ तास्थ, 
तासि ताखसं तास्मस्‌1 
ता तासे तरसं, 

तासे तासाथे ताध्वे, 

ताहे तास्वदे तास्महे ।५.। 


आदी; ~ यात्‌ यास्ताम्‌. यासुस, 


यास्‌. यास्तम्‌. यास्त; 
यासम्‌ याख यास्म). `~ 
सीष्ट खीयास्ताम्‌ सीरन्‌ , 
सीस सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ , 
सीथ सीवहि सीमहि ! ८ । 


भविष्यन्ती ~ स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति, 


स्यसि स्यथस्‌ स्यथ, 
स्यामि स्यार्वस स्यामस। 
स्यत स्यते स्यन्त; 

स्यसे स्येथे स्यध्वे 

स्ये स्यावहे स्यामे ।९। 


(ऋ 


क्रियातिपत्तिः - स्यत्‌ स्ताम्‌ स्यन्‌, 


स्यख स्यतम्‌ स्यत, 

स्यम्‌ स्यावं स्याम। 

स्यत स्येलाम्‌ स्यन्त 

स्यथास्‌ स्थाम्‌ स्यध्वस्‌ , 
स्ये स्यावहि स्यामहि } १०। 


पै वाखयिश्च(- स्थः उक्तिपरक्ष्रः 1 


अतः ति सि मि, आनि आव आमः दे आवद आमद 1.2) ` 
दिस्यमोऽ्टृद्धितयं थल्‌. च सिजादिरवावयोऽनिाम्‌ । ` ` | 
नास्थुपधावणलत्तधाद्नामात्मने नतु 1 | - ह 
स्य ख (द्य श्व १) स्तन्यो च विज्ञेय युणित्वमियतां वुधेः २५ 
अ१, आ,इ 
११, ड १२, घ १३, इर १४, ड १५, अ १६, जि १७ एते घात्वुवन्धाः 1 - . 
एषां फलं यथा - नि = 
अ । अकारख्िधा उदात्ताठदात्तसमादारमेदात्‌ । उचवसदात्तः; .: 
वरस्येपदाधेः। नीचेरलुदात्तः, आत्यनेपदायथेः । समद्रच्या समहारः, ` 
उमयपदाथेः । १। ५ 
अआ । 'आदलुवन्धाच ! इति निष्टायानिद्रूमतिषेघाथः । 'नावादिक- ` 
मणोवां ! २। | ४ 
इ । 'अनिदङ्ुवन्धानाम्‌ 0 दत्य वजेनादेव नागमार्थः । | 
दं । न डीग्वीदचुवत्धवेटामपतिनिष्कुषोः। इति निष्टायाभिट्‌पति- ` 
ष्रेधाथेः! २ । र 
ॐ । उददुवन्धपडाङ्कखा एत्त्वं 1 इति वेडगसमथः ! ५} - 
 ऊ।'खरतिसूतिसूयत्यूरदवुवन्धात्‌।' इवयसार्वधालुके वेडागमाथः। ६। 
=ऋ। न दास्त्रदलुवन्धानाम्‌। इती निचणपरे हखप्रातषधाथः 1७} ` .. 
ख । 'पुषादिदतादिद्छक्राराचवन्धात्तिसतिरास्तिभ्यश्च परस्प ॥ ; 
दत्यव्यतन्यामणथेः। ८ | | | 
ए] ज्यञ्चनादीनां सेामनेदचवन्धह्म्यन्तक्चषणश्वसां वा): इति अद्य 
तन्या पा्लिकदीचपतिषधाेः 1 ९}. - - ` 
आ । त्वायोढदंडवन्धत्च }: इति निछठातक्धाद्य चत्वाथः। १० 
' . . इ। दृखवन्धाद्श्ुः ११ ` 
0 ङचवन्धात्‌ लिन्कं तेन निचत्ते । १ | 
-; ष्‌ ] 'घादुबन्धाभिदादिभ्यस्त्वङ्‌ + १३] . : . 0 
. इर । 'इरचवन्धाद्रा !? इयव्यतन्यां पर्त अंणर्थः । १४ . ~ र ५ 
, ~~ ` -ड । क्तरि सुचादिखद्धवन्पेभ्यः # इदात्मनेपदा्धः 1.५ । ` 
`, ज। इन्‌ जयुजदेरनयम्‌। इत्यु भयपदायथः  १३। | 
| - ि। ज्यजुवन्धमतिबद्धिषूजर्ैम्यः कतः इति वततैमाने कताथ १७ 





३,६४, ५, ऊदे, कज, ८, पए९, ओं १० ॥ 


वलशिश्वा ~ सप्तमः संस्कारप्रक्मः। ` ७. 


अथ गणक्दधातूनं एलस्‌ । भ्वादौ श्युषादि - दुतादि०' इत्यादिना 


` जअयतन्पामण । अतो दरतादि } दृतदेरिट्‌ । “न खे स्यनी खच्च छोके फलम्‌ । 


चटादि षाल्ुबन्ध १२। 'वाङुवन्धमिदादिभ्यस्त्वङ्‌ \ 
चटादि माञुबन्ध ७५। (वरादयो मालुवन्धा अन्वाख्याताः ¢ 'देता- 


` ` विनि “माजुबन्धानां हखः । इचि वा ॥ 


. ` प्पसारणम्‌ । 


~. ` त्य च) 


„` नरोपाभावः। 


. त्वम्‌।. 


उ्वलादि ३० } "वा ञ्वलादि टुनीषवो णः ._ 
यजादि ९ .। 'खपिवचियजादीनां यण परोक्षारीःषु ॥ इति 


[~ 


तुदादौ भादि १२। (तुद.भादिभ्य ईकारे ।' इति वा निलोपः। 
र्दादि ५ । “सदादेः सार्वधातुके ¢ इव्ययव्यञ्जने इट्‌ । 
 जक्तादि ६1 'जक्षादिश्च । इल्यभ्यस्तसञ्ज्ञा। है, _ ५ 
जुहोत्यादि २४ । 'जटोल्यादीनां सार्वधातुके ।' इति द्विर्वचनम्‌ । 
, दिवादौ रथादि ८ । शरधादिभ्यञ ॥ इलयसार्वधातुके चट्‌ । 
अतो खदादि ५। शखुहादीनां वा । इलन्तस्य विरासघ्यञ्चने गत्वं 


रामादि ८ । (छामादीनां दीर्घो यनि । 
पुषादि ६४ । धपुषारदीद्यादिना अच्यतन्यासण । 

 ,` षृ पाणिप्रसवे,इति सादि ओदज्वन्ध ९ ्वावयोदलुबन्धाच । 

इति निष्ठातकारस्य नत्वम्‌ । ॑ त | 
तुदादौ खचादि ८। ८ुचादेरागसो नकारः । खरादनि विकरणे । 
तस्फादि ८1 “तन्फादीनां छन्फान्तानां अनि न च प्यते ¢ इति 


कटादि २५. । ुटदेरनिनिचट्ख ' इति इन. इच अट्‌ वर्ज अशगुण- 
 क्यादौं प्वादि २२। "विकरणे प्वादीनां खः + 
अतो स्वादि २१ 'ल्वो्योदजुवन्धाच । इति निष्ठातकारस्य नत्वम्‌। 
| एवं गणवद्धधात्तनां अचवन्धिनां च फलं प्रतिधातु ज्ञेयम्‌ । 
` . -पथ्चविधाः धातवः-हसोपधाः १, दीषोपधाः २; स्यञ्ञनोपधाः ३, 


. ध ( आदिखराः ४, खरान्ताश्च ५ । चछा नामधातवः; ६ । 


- तच्र छखोपघेषु अक्ारोपधाः । यथा पठ्‌ 1 


..-": ` .. वक्तैमाना ~ पठति । पठतः । चठन्ति। ` ` 


५८ ` वारुशिश्चा - सत्तमः खंस्कारप्रकमः) 


यठसि } चः । पठथ | 
पासि । पठावः । पठामः ¦ 
पच्यते । पच्येते । पच्यन्ते । 
पच्यसे । पय्येथे } पव्यध्ये | 
प्ये । पथ्यावहे । पव्यामहे । 
खथधसी - पटेत्‌ । पटेताम्‌ । पठेयुः । 
पठेः । पठेतच््‌ । पठेत । 
पठेयम्‌ । पठेव । पटेम | 
पय्येत्‌ । पव्ययातास्‌ । पच्यरन्‌ । 
पथ्येथाः । पव्येयाथाप्‌ । पय्येष्वम्‌ | 
पथ्येय 1 पव्यवहि } पव्येमहि । 
पचमी - पठतु । पठताम्‌ । पठन्तु । 
पठ । पठत्‌ ! पठत । 
पठानि ! पठाव ! पठाम । 
पव्यताम्‌ । पच्यताम्‌ । पय्यन्ताम्‌ । 
पठ्यख ! पव्येथाम्‌ । वच्यध्वम्‌ | 
पय्ये | पथ्यावहं । पयव्यामहे | 
चस्तनी - अपठत्‌ । अपठतास्‌ । अपठ । 
अवठः । अपटठटतस्‌ ! अपठत । 
अपठम्‌ अपठाव । अपठाम । 
अपच्यत । अपय्वेतास्‌ 1 अपय्यन्त। `. `. 
अपय्यथा; । जपय्येथाम्‌ ! अपव्वध्वस्‌ । 
अपय्ये । अपय्यावहि । अपव्यामहि। ` `` 
अद्यतनी - अपारीत्‌ । अपाटिष्ाम्‌ । अपाटिषुः.। 
अपाटीः । अपाटिष्टम्‌ । अपाटिष्ट! - ` 
अपाटिषम्‌ । अपाटिष्व } अपारिष्म | `. ` 
अपटीत्‌ । अपच््टाम्‌ । अपटिषुः। ` ` 
 अपटीः । अपटिष्टस्‌ 1 अपटिष्ट 1 
 अपाठेषम्‌ । अपटिष्व । अपटिष्म । 


इत्यायपि स्यात्‌ । 


` “व्यञ्जनादीनां सेदामित्यादिना पक्षे वा दीषैः । तेन अपाठीत्‌ क ध ५ 


 अपाटि । अपटिषाताम्‌ ! अपटिषत ।. 
अपच्षठाः । अपटिषाताम्‌ । अपटिध्वम्‌ ! 





। वाकशिश्चा ~ स्मः खंस्कारपरकतमः। ५९ ` 
अपटठिषि } अपटिष्वहि ! अपटिष्महि।. `. 
(न मा-मास्मयोगेः इलयड भावे सा भवान्‌ पटीत्‌ ! 


: ` ; परोक्ला- पपाठ । पेष्तुः । चेटः । 


पेटिथ । पेटशुः ! पेडुः । 

 -अटि उन्तसे वा पपाठ ! पपठ । पैठिव । पेठिम । ` 
पेठे । पठते । पेटिरे । | 
पेटिषे ! पेढाधे । पेशिध्वे | 

` चेडे। पेठिवहे । पेटिमदे । 

` श्वस्तनी - पठिता । पठितारौ । पठितारः । इत्यादि। 


। | # आरीः - प्यात्‌ । पठिषीषट । इत्यादि । 
.:: ; भविष्यन्ती - [ पठिष्यति ] इसयादि । 
. : क्रियातिपत्तिः - अपरिष्यत्‌ । इद्यादि । 


: कन्सुकानौ परोक्तावच !' परस्तैपदि आत्मनेपदि सार्वधातुकवत्‌। 
. .' न्तडानशौ तोत्वेऽलुगच्छतः । पेठिवानसौ । अनेन पेठानम्‌ | 
पटन्नसौ पव्यमानमनेन । परित्वा । पठितः । पठितवान्‌ । पिपरिषति । 
र पिपदिषांचकार । पिपटिषामास । पिपटिषांवभूव । अपिपरटिषीत्‌। पिप- 
 -रिषिता)। । 
कर्मणि -पिपटिष्यते। अपिपटिषि । चेक्रीयितान्तात्‌ ।' इद्यात्मने 
पदम्‌। "पापव्यो भयस्याननि!' इति व्यञ्जनाद्‌ यलोपे पापठांचके । पापटा- 
मासे । पापटठांवभूवे ! 
'असमुवौ च परस्मै ' इति कलेर परस्मैपदं चातिदिरयते । पाप- 


~ ` ठामास । पाप्ांवभूव । इत्यपि ! अपापरिष्ठाः । पापठिता। 
.. . ` कर्मणि -पापव्यते । भ्रययद्टकां चानास्‌ । इति प्रा्यमवे 


. अपापटि । पापदिषति । वाक्‌ चेकरीयिततस्य ॥ इति तल्ुकि अदादिर््व 


| ४ ‡ री 
(4८ परस्मेपदं च। (चकर ताद्तिकावित्‌, इति सावधातुके खणिनि व्यञ्जने ईट्‌ 
` ~. ~ च । पापठीति ! अधोषे पथमः। तवभेस्य षटवगोद्‌ खवः । पापटि पापदधः । 
4 धट नादिस्यो # $ 
` पापठन्ति। “यञ्जनादिस्योः ।' इति सिलोपः! अपापट्‌,०पड्‌। अपापट्टाम्‌। 


` अपापदुः. 1. जपापठीत्‌ । देत्विनन्तादुभयपदस्‌ । . पाठयति ~ ०्यते ., 
: : , .. पाठ्याचकार । पाठयामास । पाठयांव भूव । अपीपठत्‌. ।- पाठयिता | 
:. .'  .कर्मणि- पाव्यते । अपाटि । अपठ्यिषातास्‌ । `. ~ ` . 








६० .  वाठशिश्चा - सं्तमः स॑स्कारपरमः | 


स्यखिजाीःग्वस्तनीषु माचकमौर्थकासु च । 
ह्नश्रदददासिड चेख्वचति वन्त्य । | श 
अपाठिवातायिदयाद्पि । पाट्यिष्यते । पारटिष्यते } पाचितः . 
पिपाठयिषतीलयादि । (१ 
थ विदोषः । ्द्वितीयचतुर्थयोः प्रथमतृतीय द जः ! कवगस्य . ` 

चवगेः !' इदयभ्याख्स्यादेरः सार्वचिकाः । तदभ्यासखस्यदेटिनां संयोगा-. ` 


दीनां च परोक्षायां न पत्वं अभ्यासलोप । यथा - गदति । जगाद । . : 
जगदतुः; जगदुः ! अतीण्‌ घसेकखरान्तासिद्धबन्सावि"टस्वासेन अनेक- . ` 


खराचरेट्‌ । जगद्वान्‌ , जगदानम्‌ | 


संयोगादयो यथा - ध्वज! ध्वजति । अभ्याखस्यादिव्यञ्जनमवरोष्य . ` 
अनादिलेपनीयमिदयर्थः } दध्वाज । ध्वाजयति । अदिध्वजत्‌ । संयोगे : .: 
ूर्वस्य गुर्त्वात्‌ ष्दीर्घोऽल्योरि'ति न दीघं; । (2 
चरु तगत चदु हसायाय्‌ | रसति | न छासददवादिशणि- । ~ 
नामिति प्रतिषेधात्‌ विराचस । विररसतुः । विदारासुः} उदलुवन्धस्य ˆ. ` 
तु - चस्त्वा, दासित्वा, चस्तः। । 


वद स्यं । वदति। बवाद। वादीनासपि पत्िषेधात्‌ , ववदुः, ववदुः । : .: 
चदव्रजरलन्तानां वे"ति निलयं दीैः। अवादीत्‌ । द्यते । दितम्‌ । अयजा- 
दित्वात्‌ संपरसारणाभावः ) 


व्रज, वरजति । अबाजीत्‌ । 


` चर, चरति । अचारीत्‌ । चृरत्तिः। चश्चुयते { व्यज्ञनाभावे उसेऽप्य- ` 
भावः} "अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिनः खरे गुणिनि सार्वधातुकेः इति . ` 
खणामावे चश्चरीति } चश्चोत्ति । चश्त्तेः । चश्चुरति । स्चादौ उदः सकर्म- 
कश्चर्‌ । स्वादित्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । ऊुडम्बखचरते, उत्करस्य गच्छती-  . | 
। समस्त तीयायुक्तः । रथेन. सश्चरते । ५ ० 
दल्‌ जिफला विदारणे । फर निष्पत्तौ । फकति । पफालं | शृफलम- 
जच्रपश्नान्धग्रन्थिदस्मीनां चेति. फेलुः 1 केटः । अफ्रीत्‌ | पस्फु- ˆ 
स्यते! आष्दजुवन्धस्य तु - अङुपसगोत्‌ फुद्छक्षीवक्ररखोद्छायाः 1 फुः ! . 
फुदवान्‌ । नावे फुटुमनेन, फटितमनेन । -आदिकर्मणि. क्तः । पुः 
` मरफुलितः ! कथसत्फुटः सम्छष्टः १ फुट विकसने इत्यचा सिद्धम्‌ । 
,  . ` . ज्वर, ज्वरति । ज्वरयति 1 “ज्वलद्यटनमोऽलुपसगप वा + ज्वरयति 
: ` ज्वालयति ।.उपसर्गे तु पञ्वख्यति 1 3. 


वारुशिश्चा ~ सप्तमः संस्कारप्कमः । ` ६१. 


लड-र्ड८ल)योरेक्यम्‌ । ख्डति । रखति। रुलयति जिह्धाम्‌ । जहो 
नादस्य छलयति कालम्‌ । | | 

« : “` भण्‌, जणति । “अतोऽन्तोऽवुखारोऽवुनासिकान्तस्येःति बम्म- 
: ` ण्यते । ्राजम्राससाषदीपजीवमीरपीडकणरणवणमणश्रणदहटे पां 
ध चेति अबीभणत्‌ । अव भाणत्‌ । 

कनी, कनति । कान्तः । "पञ्चमोपधाया घुटि चाग्रुणः इति दीधः 


(६ चम्‌ छम्‌! चमति। शिबु छम्‌ वाचसासनीःति आचामति । मन्तत्वादः 

-- न पाक्षिको दीघेः। अचसमीत्‌ । चान्त्वा, चसित्वा । चान्तः । घरादिपठि-. 

.. .तत्वादमन्तानां मानुषन्धत्वं सिद्धमेव । इह तं "न कम्यमचमः इति परति 

; चेधात्‌ चामयति । छमति । “न सेगेऽमन्तस्यावभिकमिचमामिःति न 
` दीधः । अच्छि । रसयति । एव जयुन्चद्ुप्रभतयः सेयेऽसन्ताः । 


ॐ कसु, कमः परस्मै" इलयनि दीधः । कामति । ्रासम्लासभ्रघकसु- 
- . छषुच्रसि्ुटिरुषियसिश्ंयसिभ्यश्च वा । इति कम्यति । कमिता । 
`. कम्यते । अकमि । करिष्यते । कमेः क्त्वप्रलयये वा । कन्त्वा, कान्त्वा 
मित्वा । कान्तः 1. चिक्रमिषति । गलयथात्‌ कौटिल्य एव, ` शदो पुनः 
` , पुनो कुटिकं ऋसति । चङ्कम्यते । चङ्कमीति । चड्धल्ति । "वश्वमोपधाया 
` -घुटि.वा गुणे इति दीचं चड्ान्तः । चङ्कमति । रुचादीं बर्युत्साहताय- 
 " नेषु कमः. । चरत्तिरप्रतिषेधः । उत्साहश्चेतसिको ` धर्मः । तायनं स्फीतता । 
` ` प्राज्ञस्य करमते बुद्धिः, न प्रतिहन्यते इयर्थः । अध्ययनाय कमते, उत्सहते 
, . इव्यर्थः । नीतिमत्ति शियः कमन्ते, स्फीता भवन्तीत्यर्थः । एष्वेवार्थेषु 
उपसर्भभ्यश्चेत्‌ परोपाभ्यायैव । सूचादौ जड ज्योतिरुद्रमे । ज्योतिषां 
ग्रहनक्षच्रादीनां उद्धसने इत्यर्थः । गगनमाक्मते रविः, उद्गच्कछतीयर्थः । , 
` . वेः पादाभ्यां द्विवचनस्यातन्न्यात्फादेरषि । साधु विक्रमते दंसः, खट 
, विक्रमतेऽभ्वः। परोपाभ्यामारस्मे - परक्रमते, उपक्रमते मोक्तुम्‌, आरभत ` 
 . इव्यर्थः; । अपसम वा । क्रामति, कमते । "सखक्सिभ्यां परस्मे \ उति 
- परस्मेपदिन एवेद्‌ । परास्त, प्रकन्ता । भचिक्रसते । कऋमयति । रषुपूर्वोऽय 
` -यपि सङ्कमय्य । 

`: ` शख; रमते । “व्याङ्परिभ्यो रसः परस्मेपदम्‌ } विरमति इव्यादि । 
. -सकर्मकादपि देवदत्तसुपरमति । .. . . | 
निलात्वर्तां . खरान्तानां -खजिरखेस्य वेट्‌ थलि । 

तृचि निखानिटः स्शशेत्‌ वेगं निखययिट्‌ थलि । 
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विरेखिथ । विरथ । यसिरविनम्यादन्तानां सिरस्तश्च । व्यरंसीत्‌ । ` 


गयरंसिष्टास्‌। व्यरसिषुः । अरंस्ता अरंसातमर्‌ । अरंसत । रन्ता । वनति . . 
तनोलयादिप्रतिषिद्धेयस्‌ ! “घुटि पश्चस्येञ्चातः' इति पश्चमलोपः, अशतश्च, . ` 


अच । रत्वा, रसित्वा । वा सः । विरस्य; विरय । रतः। ररमीति । . ; 
ररन्ति ! ररन्तः । क 
यस्‌ , यच्छति! असीत्‌ । यन्ता। रुच!० आख यमहन खाद्वकर्मकौ ‰ ` 
च । अकर्मकात्‌ आयच्छते, खाद्धकस््मकाच आयच्छते पादम्‌ } उद्वाहे उप- 
यस । उपयच्छते कन्याम्‌ , विचादयतीयर्थः ! 1. 
हने: सिच्यात्सने दष्टः सूचनेऽथं यसेरपि । ॥ 
विवाहं लु बि भावैव सिजारिषोर्मवेस्तथा ॥ ५ 
उदायत । उपायत । उपास्त । यमयत्ति । परिवेष्णे तु यमयति! `. 


णम्‌, नमति । अनसखीव्‌ ! नन्ता । नत्वा, पणस्य, प्रणद ।-नतः 1. ` 


र्चाणस्तु नमी । खयं नमते दण्डः, खयमेव नमथति, नामयति । उपसगे . 
तु उद्चमयति । ॑ 


स्ट, गच्छति 1 जगाम 1 गमह्नजनखनघसादुपधायाः खरादाव- ` १ ॥ 


नन्यणे ।' इत्युपधालोपे जग्मतुः । जग्खुः । जगमिथ । जगन्थ । अगमत्‌. 1: . ` . 


गन्ता! गभिष्यति । गस्यते । अगामि । गंस्यते! गमहनविद विरा वेति 
करस वेद्‌ । जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌ । जग्लानः । गत्वा, अगम्य, जाग! ` 


गतः जिगमिषति । जङ्गम्यते । जङ्गमीति । जङ्न्ति। जङ्न्तः। जङमति। . ` 
सुचा० समोऽकर्म्मकः । सङ्गच्छते । "सेगमः परस्मै! इति परस्मैपदिन पएवेद्‌। . ` 


'सिजादिषोगसस्त चः इति वा पश्चमलोपः। समगत। समस्त । सङधस्यते! _ . 
साङ्जगांसते ! गमयति । स्चा० गमिन्‌ क्षान्तो -आद एव ! प्षान्तिरिह . -- ` 
तीका । मासागमयसख, प्रतीक्षखव्यर्थः; । ` - व 
ˆ जप्‌, जपति । जपिवमिभ्यां वा ! जंघ्तः, जपितः। (जपादीनां च 1. 


इत्यलुखारः । जञ्जप्यते ! जप जभ भज दह पदा द॑ रा षडेते ` जपादयः; । - ` 


दसे, दसति। जद्ासं । अहसीत्‌ एदनुवन्धत्वाद्‌ न पाक्षिको दीधः! .. . 
लगे, लगति । च्य सक्तम्‌ , खगितमन्यत्‌ । क्गयति । , ` `` ~: ~ 
` फण, फणति । पफाण 1 “जुभ्रमच्रसखनफणस्यमां वे'ति -केणतुः 1. 

. ` . पफणतुः \ फणयति । गतेरन्यच्र फाणयति फाण्टम्‌ | _ - ` : > : ४ 
^ स्यम; खन; ध्वन राच्द्‌ । स्यमति । सस्या । स्येमतुः । सस्यमतुः । ` -. ` 
.:. “ : स्यन्त्वा, सयमित्वा। खपिस्यमिवेजां चेक्रीयते +इति सम्प्रसारणं सेखिम्यते। - ` ` 
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.. श्वेन्वसखने भोजने # इति षत्वं विष्वणति। अवष्वणति । खनति । सखान । 


| । ` ~ खेनतुः। सखनतुः। खान्तं मनः, खनितमन्यत्‌। ध्वनति। दध्वान। ध्वेनतुः 
`: दध्वनतुः ध्वान्तं तमःःध्वनितसन्यत्‌। ध्वनयति! खब्दादन्यत्न ध्वानयति) 


च्‌, चरति । चख्यति राखास्‌ ; कम्पादन्यच्र चारयति 1 
पत; पतति । पित्सत्ति । वश्चिश्र॑सिष्वंसिभ्रंसिकसिपतिपदिस्कंगा- 


`: ... भतो नी । पनीपद्यते । पनीपत्ति । पतित्त; । सनि वेट्त्यानिष्ठायामनिव्यपि। 


 अपतिनिष्कुषोः + इति वजंनात्‌ इट्‌ । 
इवसु, वमति । वान्त्वा, वसित्वा । वान्तः, वसितः । ्लासलावतुव- 


~ .: मश्च + वमयति, वामयति । उपसरे तु उदमयति । 


तप्‌, सन्तापे । तपति । उ्यञ्जनान्तनासिखयधिकारात्‌ अस्य च दीघेः 


`: ~ -..अताप्सीत्‌ । शवुरश्च धुटीःति सिचलोपे अत्राम्‌ । अताप्छुः; । अताप्सीः। 

“ .` अताप्तम्‌। अताप्। अताप्सम्‌ । अताप्छ । अताप्स्म। अतापि । अतप्साताम्‌। 
' :. ` ` अतप्सत । अतप्थाः । अतप्साथाम्‌ । अतचञ्ध्वम्‌ । अतपसि । अतपखहि । 
. '. अतपस्महि । ता । ₹० विरद्खयां तपः । अकर्मकात्‌ वितपते । उत्तपते । 


: ". खाङ्कर्मकाच वितपते पाणिस्‌, उत्तपते पादम्‌ , सन्तापयतीदयर्थः । तपे 
` स्तपः कर्म॑कात्‌, कत्तरि यण । तप्यते तपस्तापसः । अनोस्तु न स्यात्‌ । 
. अनुतपते तपस्तापसः । अनोस्तपेरिति चेत्‌ अन्वतघ्र तापसेन । देन्वयैऽयं 

विकस्पेन दिवादित्वाद्‌ यत्वं आत्मनेपदं च । तप्यते, तपति । तप रेष्व्ये । 

वेति दैवादिकिन । तातप्यते ¦ तातपिता ! अनेकसरत्वादिट्‌ अस्येच्‌ । 


दह्‌, दहेति । ततीयादेघेडध मान्तस्य धातोरादिचतुर्थत्वं सध्वो 
दादेघेः। अघाक्षीत्‌। अदारधाम्‌। अधाश्षुः। अधघाक्चीः। अदाग्धम्‌। अदाग्ध। 


1 ` अधाक्तम्‌ । अधाक्व  अजधाक््म। जदाहि । अधक्चाताम्‌ । अघक्नत। जदग्धाः। 
` : अघक्षाथाम्‌ । अघण्ध्वम्‌ । अधाक्षि । अधश्ष्वहि । अधक्ष्महि । दग्धा । 


धक्ष्यति । दिधक्षति । दन्दद्यते । दन्दग्धि । अदन्द्क्‌ । 


 . यम्‌, यमति । अयाप्सीत्‌ । अथाच्धाम्‌ । अयाप्सुः । यन्धा । 
वयज, यजति । अव्याक्छीत्‌ } खन्कता । 


षद, सीदति । सदेरप्रतेरिति षत्वम्‌ । निषीदति । प्रसीदति न 


~ ( . पत्वम्‌ । 'दादस्य चे"ति नत्वे निष्यः 


छाद्र्; स्वारशदेरनि । रीयते । रात्ता । खदेरगतौ तः । गाः चाद- 


+ ~ ` चति, ग्राभं गमयतीवयर्थः । गतेरन्यत्र फलानि सातयति । 
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वद्‌, वदति } शखपिवचियजादीनां यण्‌. परोक्षाक्षीःष्विति अखणे 
समस्प्रसारणस्‌। उवाद } उदलुः } उदु; उवदिथ] अवादीत्‌ ! उव्यात्‌। उद्यते. . 
वदिवीष्ट | वा । उदितम्‌ ! ₹० ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वदः } ज्ञाने ~ ` ` 
वदते पतञ्जलिन्याक्रणे । यत्ने -क्षेचे वदते । उपच्छन्दने ~ कर्मकरा पवदते  .- 
प्रलोषत इयर्थः! अनोरकर्मकः । अचुवदते कठः कटापस्य । अनुरखाब्दंः . 


सादद्ये पथ्चादर्थं वा । यथा कलापो वदति तथा कठ इत्यर्थः । अथवा ` 
कल्पस्य पश्चात्‌ कटे वदति इवर्थः । विमतौ - विविधा नानाविधा. . ` 


सतिर्विल तिः! गेहे विवदन्ते, वि्तिपतिता विविच माषन्त इवर्थः ! उयक्त 
खदोत्तौ । सखस्चवदन्ते ग्रास्याः, वयक्ताश्चरं युग पट्दन्तील्य्थः । 1 
वस्‌, वसति ! उवास । उषतुः । उघुः 1 उवसिथ } उचत्थ्‌ । सस्य प. । 
सेऽसखार्चधातुके तः। अवात्सीत्‌! अवान्ताम्‌ । अवात्खुः । वत्सा । वत्स्यति ।. `. 
उष्यात्‌ । उष्यते । वत्सीष्ट ! उषित्वा ! उषितम्‌ । 5: 
इति परस्मैपदिनः । | त 
यती, यतते । यतेते । यतन्ते । अयतिष्ट । यत्यते । जयाति । यत्तः । . . 
दद, ददते ! ददन्ते । ५ 

दद्‌ , हदते ! अदत्त । इता 
पच, व्यत्ते [ करणे ] } पचते । पक्ता । | 
चू, जपते । चेपे । चवा । चपिता । चक्ष; ` १ 
जभ, (राधजभोः खरे । इति नकारागमः । जस्मते ¦ जजम्भे) . 
जम्भिता 1 जङ्धभ्यते । जस्मयति! . ` ( 
पण, गष्धूपविच्क्िपणिपनेरायः 1. पणायते ।! पणायाचक्रे | पेणे । 
आयादयो असादेधातुके वा । एव पन च! . ..` ` ८ 
कञचु, कामयते । .कमेरिनड़कारितं च । असार्वधातुके वा । चकमे । 
कामयामास । अचकमत । अचीकमत्‌.। कमिता । कामयिता । कान्त्वा । 
कमित्वा! कामयित्वा । कान्तः, कमितः । काम्यते। कामयति अचीकमत्‌ । 
दयते । दयाश्चकरः । ५ 
चघ्‌, बन्धने । वीमतसतते। निन्दायामेव सन्‌ । अन्यच वधते। वधिता। . 
रथ; आरभते) आरेभे) आरब्ध । जरप्साताम्‌। जारप्सत। आरब्धा} ` ` 


 .. जारप्स्यते ! सनि मिमीमादारमलमराकपतपदामिः खरस्य । -आएरिप्सते । ` 
 . - जरस्मि । आरस्मयति। ...“ , 


वाटशिक्चा ~ सक्षमः संस्कारपक्मः। हषः ` 


 . ` एवं र । किन्त्वलपसगौत्‌ लभे; हवि वा इति लरागमः। 
 -घलस्मि | अलानि। | 9 4 
.. चट चेष्टायाम्‌ । चट्वे । घटयति । अघटि । अघाटि । 
° द्यू । व्यथते । "वेशि परोक्षायामभ्यासस्येति सम्प्रसारणे ` 
` विव्यये । व्यथयति । ` | 
; ` स्खद्‌ । स्खदते । स्लदयति । अवस्लदयति । परिस्वदयति । नान्यो- ' 
पसगोन्मालुवन्धत्वम्‌ › (स्खदिरिवपरिभ्यासेवे"ति नियमात्‌ । केवलस्य तु 
` भालुचन्धत्वमेव । | 
` जि त्वरा। त्वरते। वा रष्यमत्वरसङ्घुषाखनामि'ति वेट्‌ । तूणः, 
- ` त्वरितः । त्वरयति । अत्वरादीनां च । अतत्वरत्‌ । त्वर स्ट द प्रथ टद 
स्ते. इय रा. एते त्वरादयः । | | 
` “ षह सदने । असदिषट । वेषुसदकट मरूषरिषां तीं ति. वेट्‌ । सोडा। 
` सहिता ! सहिष्यते । "दाश्वान्‌ साहान्‌ मील्शे'ति वसौ साहान। सोढ । 
“ सहित्वा । सोढः । सासद्यते । सासोटि । सासक्षि । चुरादौ योजादिकेन 
विकल्पे नन्तत्वात्‌ सादयति । सहति कलनरेभ्यः परिभवम्‌ । इ्यात्मने- 
` पदिनः। | | 
` खन्‌ 1 खनति-न्ते । चखान । चख्नतुः । चख्नुः। चखनिथ । घुटि 
खनिसनिजनामिःति नस्यात्वे । खात्वा, खनित्वा । ये वा । प्रखाय, प्रखन्य । 
याखायते } चङ्कन्यते । खातः । 
ड पच पके । पचति-ते । पपाच। पेचिथ । पपक्थ । अपाक्षीत्‌। 
: अपतताम्‌ । अपाः । अपक्त । अपक्चाताम्‌ । अपक्षत । पक्ता । दद्युषिप- 
चामक्ः वा । पकम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । 
मज । भजति-ते । ब भाज । जे । नक्ता । 
| , छप्‌ ।. दापति-ते । देवादिके राप्यति-'्ते । राक्षा । सचा० रापये। 
: ` शाः । छपथो मिथ्यानिरासनम्‌ । छानाय रापते कुमारी । छां प्रति निज- 
व्यलिकं निरस्यतील्यथः । | | न 
यज। यजति-न्ते। इयाज । ईजतुः । ईजः । इयजिथ । इयष्ठ । ूजादीनां 
घः .1 अयाक्षीत्‌ । . यष्टा । यक्ष्यति । इज्यात्‌ । इज्यते .। यक्षीष्ट । 
इष्टा इष्टः ,.. | ५ ४ 
".. ;: ; इ वप। पति । उव्राप। उऊपतुः ।-उपु; । उवपिथ । उवप्थ । वक्ता । 
५" उप्यात्‌ 1 उप्यते, । उप्त्वा । वपित्वा 1 उम्‌ 1. “` अ 


४ 


२ 


द वाटशिष्चा- सक्तयः संस्कारपकमः! 


वह! वहति-ते] उवाद उदः! उद्धः । उवहिथ । उवोट । घवाक्चीत्‌। ` 


अवोढाम्‌ ! वाक्षु; । अवोट। अवश्चाताम्‌ । अवक्त । अवोदः । अवक्ता- ` - 
थाभ्‌। अवोदृस्‌ } चोढा] वक्ष्यति। उद्यते। उडा। उः । वावद्यते। वावोटि।. `. 
यागः । गणक्रुतसनिलयम्‌ । पवदहति,  परस्सेपदमेव । इत्युभयप्रदिनः।. ` . 


अदादौ -अददष्टश्विकरणस्य । णस खमे । सस्ति । इषुड्भ्यां ` 


हेर्धिः! सदधि । सस्य दयस्तन्यां दौ तः । असत्‌ । सो वा असत्‌, अंसः । . ` 


वच्य । वष्टि । ग्रहिष्वेयादिना शणे खम्पसारणम्‌ । उ्टः । उरन्ति। 


यक्षं । उष्ठः। उट हौ उड । अवट्‌ । ओष्टाम्‌ । उछान । उवार । जतुः |: 
उछ; । उवदिथ । उदयते । वावद्यते । 


हन्‌ । हन्ति । श्धुटि दन्ते सार्वधातुके' इ्यन्तल्ेपः। दतः! घनन्ति हौः ` 
जदि आशिषि तुद्योः। दतात्‌। चस्तन्यां दिस्योः अटन्‌। जघान । जघ्रतुः। ~ 
जघ्लु; । जघनिथ } जघन्थ । दन्तेवंधिरारिषि । वध्यात्‌. 1 अद्यतन्यां - ` 
अवधीत्‌ । वधेरिदन्तनिर्देरात्‌ वा दीर्घो न स्यात्‌ । दन्ता }. दनिष्यति। ~` 
ख्वा० आङे यमहनखाङ्कर्मकौ च ।. अकर्मकात्‌ आहते । आघ्नाते 1. ` 
आघत + साङ्ककर्मकाच आदते उरः । ` स्यसिजादीरिदयादौ पाठवखादेव . . ` . 
आत्मनेपदे वाऽवधिः । "नेः चिच्यात्मने दष्टः इति नलोपे आदत ।. ` . 
आदखाताम्‌ । जदसत . । आवधिष्ट } आवधिषाताम्‌ }. आवधिवत । . ` 
न्यते । अघानि । अद्साताम्‌ । श्यसिजादरीरिट्यादिना अघानिषाताम्‌ | ` ..* 
इत्यादि । अवधि, अवधिवातारिदखायपि । दंखीषट । घानिषीष्ट 1 वधिषीष्ट । ` 
हन्ता घानिता ! हनिष्यते! घानिष्यते । जघधिवान्‌। जघन्वान्‌ } जघ्ानः। .. : 
रातिः घन्‌ । दत्वा, प्रलय । दतः 1 जिघांसति । “दन्तेन वाः जघ्ीयते ` 
जङ्कन्यते  जेघ्रयीति । जेघ्नैति । जङ्कनीति । जङ्कन्ति। घुटि अयणे नलोपः; .. 
जघतः ! घातयति । ८ 
 , चच । चक्ति वक्त; । वचन्ति । चक्षिः। हौ वश्चि । दयस्तण्दिस्यो 
अवक-०म) चुवों वचिः, स चोभयपदी । उवाच 1 उ्वतुः। ऊचुः। उवचिथ। ` ` 
उवक्थ । उचे । अणि  वचरेरोढुपधायाः । अंबोचत्‌ 1 उच्यते । वक्लीष्ट । . .. 
: वक्ता । उच्यते । वाच्यते । ऊचिवान्‌ । ज्चानः । अवुप्रवोद्‌ वचेः कानः ५ ५ 
` . कत्तव्ये .एवं. अन्‌चानः । उक्त्वा ! उक्तः! ~: ` , | 


जि ष्व॑प्‌ । स्दादेः सार्वधातुकेः इखययव्यज्जने इट्‌ । खपि ति । खपितः। द 


 .“ `  खपन्ति। द्य°दिस्योरीद्‌ ! अखपीत्‌ । अखयपीः । रुदादिभ्य्च ट्‌ । दिस्योः. 





 .- ; -वचनादीः। पक्षे ^सदादेरपीति केचित्‌ इत्यद्‌। अखपत्‌। खपः। खुष्वाप। ` 
::. `  खषुपतुः 1 खषुः 1 खष्वपिथ.।. सुष्वंप्थ .खस्रा । खण्यात्‌ । -खषुप्सति 


वालशिश्षा - सत्तमः संस्कासप्रकमः 1 ६७ 


` -सोषुप्यते 1 साषोि। अचर हृडागमामावदेतुः रुदधाती द्रष्टव्यः । ख्व । 
, खकः । खापयति \ असुप्त । सखवापयिषति 1-घजन्तादिनि अखषुपत्‌। , 
` सिष्यापयिषति । ` ` 
`; -;. श्वस्‌ 1 सार्वधातुके पूर्वयत्‌+ किन्तु “खसेवेःति स्तस्या विकरणस्य 
लम मावे विश्वसेदिल्यपि । अश्वस्मैत्‌ । भ्वसितः । व्याङ्भ्यां व! विश्वस्तः 
= गस्‌ । बभस्ति । च भस्तः। व यसति! अबमत्‌। अव भस्ताम्‌। अव- 
भसः । अन उः सिजस्यस्तविदादिभ्योऽखवः | 
धन्‌ । दधन्ति । दधन्तः । दधनति । | 
:: . जन्‌ जनने । जजन्त । कृष्चत घुटि खनिसनिजनामिति नस्यात्वे 
. ` जजाति । जजन्तः। जज्ञति । ईड जनोः सध्वे चः इति इष । जज्जनिषि । 
` जजान । जज्नतुः । जज्ञुः 1 जजनिथ । इति परस्मैपदिनः | 
. ` ` बस्‌ आच्छादने 1 वस्ते । वसात । वसते । वत्से ! वसिता । वसित्वा । 
 “इत्यात्मनेपदी । 

- दिवादौ - दिवादेयन्‌ । कस । क्रस्यति। क्रस्येत्‌। हौ कस्य । रसयति । 
“` च्रसी । स्यति । चसति । तत्रास । रसतु; । तच्रसतु; । 

यध ! अगुणे सन्ध्यक्षर सम्प सारणम्‌ । विध्यति । विच्याध। विवि 

धतुः । विविधुः । विव्यत्थ । च्यद्धा । वेविध्यते । विद्धः 

"` रच ` हिंसायाम्‌ । चकारात्‌ संराघनेऽपि । रध्यति । खरे. नागमः | 
ररन्धतुः 1 ररन्धुः । "रधादिभ्यश्च शलयसार्वघातुके चेटवपि । परोक्लायां कसी 
च. । खन्र्रं इद्यादिनियमाननिखयभिट्‌ । ररान्धव । रर।न्धम । कथित्‌ रेध्व 
रेध्मइति । पुषादित्वादण । अरधत्‌ । र्धा । रष्वा । । 


| णडा! प्रणदयति। अनृरात्‌। सस्जिनरेधुटि नागमे ना, निता। 
नैश्यति, नरिष्यति । नष्ट, नारत्वा । नष्टः | 
दासु 1 चामादीनां ' दीघो यनि । राम्यति । अमत्‌} रान्त्वा 


; शमित्वा] शान्तः । एव. दख तशु आखु अ्रखु क्षु छख । तत्रापि वि० 
` `. , .- चमयति रागान्‌ दशरने तु निचखासयति रूपम्‌ । .दान्तशान्तपरूणेदस्त- 


 . . स्पष्टच्छसन्लप्ताश्चनन्ता इति निपातनात्‌ चान्तः, छमितः 


दमयति । दान्तः । दमितः 


` क्षम. क्षाम्यति । -सौवादिकोऽपि भ्रमिरस्ति ।. भ्रम्यति । श्राम्यति । 
= :वश्नाम। भ्रमतुः1वश्रमतुः। ` ` 


ए 
~ 





६८ चाखशिश्चा ~ सप्तमः खस्कारप्रकमः। | ५ 
सदी । सत्यति । अमदत्‌ । दृषग्टपनयोमंदि । मदयति मित्रम्‌ 1 . : 
मदयति चास ! अन्यच्च मादयति मदिरा । इति परस्मेपदिनः ५ 
जनी! जाजनेर्विकरणे । जायते । जज्ञे । दीपजनवुधष्ूरितायिप्यायिभ्यो .. ` 
वेति । अजनि । अजनिष्ट । ये वा, जाजायते । जञ्चन्यते न्यते ` । जाततः । ~ 
अदादिकेन जनितः 1 
पद्‌ ! पद्यते । अपादि । मावकस्मणोरप्येवम्‌ । विपत्ताः; विपन्नः} 
पित्सते ! पनीपदयते । 4 
सन्‌ सन्यते । अस॑स्त । मन्ता । मतः ] इद्यात्मनेपदिनः 
णह्‌ । नद्यति -°्ते ! अनात्सीत्‌ । नद्धा ! इत्यु भयपदी 1 
स्वादौ - लु खादेः } राक । शक्रोति । चक्रतः । शक्रुवन्ति । राक्ता! . 
रक्षयति) ५ 
.  वबादौ - व्यच्‌! तुददेरनीवयतोऽयणित्वात्‌ सं०। विचति । विव्याच । : ` 
विविचतुः ¦ बिविचु; । छखदित्वादियेऽगुणित्वम्‌ । विविचिथ । विचिता।. ` ` 
वेविच्यते। इति परस्मेपदिनो । । 


तनदौ - तनादेरः । तनोति .। तनुतः ।. तन्वन्ति. । उक्रारलेपेः .. 


वमोर्वा । तन्वः, तछवः । तन्मः, तमः । चचुते । तन्वति । तन्वते । दै 


तल । अतनिष्ट । तनादेस्तथासोः परथोरनिट्‌त्यं षश्चमलोपथ कृथ्चिदिलयाद्‌ । . . | 
तन्मते अतत । अतथाः । थाससहचरितस्तकारोऽप्येकवचनमस्यैवं 1... 
तथा च आओमाघः [न “९ 

` अवितया वितथाः सखि मा गिरः 1४... .-. 


तनोतेयेणि वा । तायत्ते, तस्यते { तत्वा, तनित्व। । वित्तय । तत; 1. ` ` 
तितनिषति, तित सतीति । तितांसतीति वन्त्यस्‌ । ठ द 
पण । सनोति 1 सतते 1 असनिष्ट ! पक्षे असत । असथाः । कथित्‌ 
घुटि खनीद्यादिना नस्यात्वे, असास्त । अस्स्थाः 1 ये वा, सायत ! सन्यते! ` ~ 
सत्वा, सनित्वा । खातः \ साति 1 सन्तिः। सतिः । सिषणिषति}. . ~ 
क्षणु । क्षणोति । क्षणुते । अश्चणीत्‌ } श्चत्वा, श्षणित्वा 1 क्षतम्‌ 1. . 

इत्यु जयपदिनः। . ` .- ` 


वनु । वनुते । वान्त्वा (वत्वा १)1 चनित्वा} वान्तः, वत्तः} वनयति। - ~: 
वानयति । उपसगे तु उपवनयति । र ष 


` . मनु । मयते । मनिता.। मत्वा, मनित्वा। मनितः। दव्यात्मनेपदिनौ1 


चाङशिश्चा -सघ्तमः संस्कारधंकमः । ६९; 


जयादौ ना यादेः 1 अह्‌ । शाति । गहीतः । हम्ति। हीते । 
शाते! गृहते। आन व्यञ्जनान्त द्धौ यदाण। जग्राह) जण्दतुः \ जगृहुः । 
` जग्रहिय। इटो दीर्घो ग्रहेरपरोक्षायाम्‌ । अग्रहीत्‌ अग्रहीताम्‌। अग्रदीपः 
` ्रहीता । गद्यते। अग्रि । अग्रहीषाताम्‌ ॥ स्यसिजाश्ीदयादिना अयादेषा- 
. ताम्‌; इयादि । ग्रहीता । ग्रारिता । निष्क्षति । जरीग्द्यते । गृहीत्वा । 
`, गृहीतः 
| खव ! छेः छले पश्चमे च ! अवणीदृटो चरद्धिः खौनाति। खः 
` चावो । खावः। 
, चुरादौ -चुरदेश्चेति स्वाथ इन । नट्‌ । नाटयतीदयादि ` पाठिवत्‌। 
छद्‌ । छादयति । छन्नः । छादितः 
श्चद्‌ ! क्षाख्यति । प्राचिक्षकत्‌ 1 च 
ज्ञप सालचन्धश्च ।ज्ञपयति प्रसुम्‌ । ज्ञापने चायमिदोच्यंते । मारणा- 
` ` दिंष्वभैषु घरादित्वादपि सिद्धम्‌ । विश्वाराजाधातो द्रषटव्यः। ` 
` , . यमच परिवेषणे। चकारेण मालुव न्धत्वमस्योत्तरस्य च धातोरा- 
_: , कष्यते । यमयति । परिवेषणादन्यचन यामयति । नलु चरादौ यमोऽपरि 
` वेषणे मालुवन्धत्वखुक्त ततः कथ न विरोधः ? स्यम्‌ । खा्थंऽच मानु 
` ` ` वंन्धत्वम्‌ , तच्च च हेत्विति न दौषः ४ 
; चप्‌ । चपयति । नाहेतावन्पे सानुबन्धाः । ज्ञपादीन्‌ स॒ुक्त्वा नान्ये 
. . . धातवः खां मावन्धाः । इति परस्मेपदिनः र 
.. म्‌ । शामयते । हेत्विति । रमयति । इव्यात्मनेपदी । 

चट स्फुट मेदे । चाटयति । स्फोटयति । 
. घट सद्काति । घाथ्यति । | क 
व इन्वयथीच । : एते चथोऽपि दन्यथाश्च सन्तश्चुराद। भवन्ति ।.. चाट- 
; यति आस्पोस्यति, घारयति दन्तीयर्थः । अथोन्तरे तु. चटति; स्फुटति 
` ` ` चेरते इव्यर्थः । कथित्‌ यजादिभ्यो विभाषया इन्‌. इष्यते । 
` _ आएडः षदः पदय्थै। जडः परोऽयं गद्यथ यजादिः स्यात्‌! जआसव- 


स 4 यति। आसीदति । आसात्सीत्‌। जडे अन्यच, सीदति । 


तन श्रद्धोपतापयोः । तानयति । तनति । तान्त्वा, तनित्वा} अन्यत्र 


4 तनोति, तते । उदलुबन्धत्वंः पूवो क्तानामेच धातूनामथान्तरे ` चुरीदित्व 
` - सूचनार्थम्‌ । ` . 


७८ वाटयिश्चा - सप्तमः स॑स्कारथक्रमः। 


-= च्च छन्देदाने । वाचयति } चति । च्छीदयन्यत्र ! इवि परम्मेपदिनः। 
ततप दाहे ! तापयते 1 तपते ! अन्यन्न तप्यते, तपति! ` `" ` 
चदं भाषणे । वादयते, चदते । अन्यत्र क्दत्ति ! इव्योल्मनेषदिना 1. 
॥ इयकारोपधाः । | 
अथ युणोपधाः। तेच चिविधाः। इदुपध्राः, उदपधराः, उटपवा्चेति। 
एषां गुणिनि यणः । इड पधा यथा - चिद पप्य ! चशति } चिच्ये ! चिच}. 
चिचि्तुः । चिचिडः । चिचेटिथ । चिचिटशरुः} चिचिट। चिचैट । चिचिद।. 
चिचिषिव। चिचिरिम। चिचिरे।! अनेदीत्‌ | अचचरिष्टाम्‌ । अचरिषुः). 
अचेटि । अचेषिषातास्‌ ! अचेधिपत्त ! वेधिता । चिच्िद्न्‌.} चिनिदानः 
वचिटिता। युणी क्त्वा सेडसदादि - क्षु धङ्कदाछ्ियाययदधशडयवदवसय्रदा | 
्यञ्चनादेव्यैपघस्याचो वेति चिरित्वा, चटित्या। तैव 'संश्वेति वक्तव्य ` 
मिति वचनात्‌ चिचिटिपति, चिचेटिपति । चचिच्यते ।. अभ्यस्तस्य 
चोपधाया नामिनः खरे गुणिनि सार्वधातुके इत्ति युणामावे चेचिटीति \ 
चेच । चेचिद्ः । चचिटति । चेरयति । अचीचिरत्‌ | 0 
`, , उदुपधा यथा-द्युच। रोचतीलयादि पर्ववत्‌ । तथा भावादिकर्मणोः 
वोदुपधात्‌ । रोचितमनेन, छचिततमनेन । प्ररोचितः, पड्यचितः।. . 
उदुपधाः यथा ~ धु । घजतीदयादि प्रवत्‌ । घाजत्वा, धजित्वा। 
दिधर्जिषति। वरीधरज्यते । उदन्तोपधानां पूर्वस्य रक्‌ रिक्‌ रीक्‌ । दश्र॑जीति।. . ` 
दरिधुजीति । दरीश्रजीति ! दधेक्ि ! दरिधकछि 1 दरीधाक्ि 1. धयतीति! :` 
पक्षे इनि चणि स्वर्णस्य च्त्‌ ।-अदीधृजत्त्‌ !-अदधजंत्‌ ] ` ˆ - ~` `: 
याणां तरि° ्युतिर्‌ क्षरणे । स्योतति ।. शिद्परोऽघोप इति . ˆ .: 
रिद्‌ रोपे चु्योत । अध््युतत्‌ । -अश्व्योतीत्‌ । १ ( 
वश गल्याम्‌ ! सेधति परिसेधति । अच सेधतेगेताःविति वचनान्न |: 9 
षत्वम्‌ । गतेरन्यच्र प्रतिषेधति पापात्‌ । सिषेध 1 असेधीत्‌ 1 सेपित्त । ५ 
ष्वु_संराद्धाविति पौवादिकस्य ` सिध्यति । असिधत्‌ ¦ सेद्ध, 
सिच । सेधित्वा, खिधित्वा। सिद्धः1 ˆ ` `: 


प्वशरू कखे ` मङ्ल्येः च । अथोन्तरे पुन॑रुदुवन्धपूर्वक एवं 1 


अन्यधा तत्लयमगे सोऽनर्थकः स्यात्‌। अथान्तरेऽप्यनेभैवं विकल्पस्य सर्वथैव 


सिद्धत्वात्‌ +. सेधति 1. उवजुवन्धत्वादसार्बधातुकचेव्यपि 'खध्रशसतद्रखव ` # 0 


ध वशम्‌ इति नियमाननित्यमिट्‌ † सिषिधिव ।-सिषिधिम । सद्धा । 


वारसिश्चा- सप्तमः संस्कारपक्रमः । ७२; , 


छद्‌ 1 लोरति । अकोरत्‌ । पौषादिकस्य ठंव्यति । जरत्‌ 
स्फुरिर विरारणे । स्फोटति । अनेनैव कौ रादिकेन स्फुटति । अस्फु 


`“ `. यीत्‌। स्फुट विकसने इत्यस्य स्फोऽते । 


, ^. “ प्‌ । गोपायति । गोप । गोषायाथ्कार। गोप्ता । गोपिता ॥ 
`" गोपयिता । 3 | 
~: जि श्विदा अन्यत्त चाब्दे । ध्वेदति । जि शिवदा सोचने. चेदिति 


ष -दिवादिकेन धिविद्यति ! क्षिविण्णः । क्िविप्णमनेन । श्वेदितमनेन । “रीड 


५. . प्ङ्धषिश्िविदिमिदां निष्ठा सेट्‌ इति शणः । कित्‌.। चिकित्सति । चिकि 


| ॥ | ` त्साञ्चकार । 'संराये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते । 


` खृष्ट्ं । सपति । अखपत्‌ । सका । सिशखष्सति । सनि चानिदीति 


,  नाम्युपधानामशुणत्वम्‌ । 


1 . अद्राक्षीत्‌ अद्रा्टाम्‌। अद्राश्चुः। द्रष्टा । द्रक्ष्यति। र० समोऽकार्मकः । सस्प- 
:. दयते । समर । ददयते । अद्रि ! अटक्षाताम्‌ । स्यसिजारीरियादिना 


` ` अदरदिषातामिलयादि । द्रक्ष्यते ! दद्दिष्यते । दरदिवान्‌ । ट्टः । स्पररीं 


॑ ५ `, च सनन्तो तु रुचादाविति दिरक्षते । दरीद्रष्टि। पक्रतिग्रहणे चेक्रीयित 
~." . ` चछगन्तस्यापि ग्रहणम्‌” इति रजिदरोरि्यादिना अकारागमः । 


.. ` “` क्रुश्। कोदाति । सणनिटः । सिडंतान्नम्युपधादरशः। अङ्ुक्षत्‌। 
“`, . कोटा । करोष्यति । 
| मिह । मदति । अभिश्षत्‌ । मेढा । चसौ, मीट़ान्‌ । सीहः 

रुह्‌ । येदति । अरुक्षत्‌ । रोढडा । रूढः । रोक्ष्यति । रोदयति । पक्षे 


५ । सेहः : पो वां + रोपयति बीदहीन्‌ । खमते रुद्य्थेऽपि रप्यते रूपम्‌ । `इति 
५१५६ - ` परस्मेपदिनिः। 


जी । भजेते । चजः खंरात्‌ खरे द्विः । वंशजे । चष्टः। . "~ 
तिप । तपते । तक्ता । अतितेपत्‌।. `.“ ८. 
तिज । तितिक्षति । अतितिक्षिष्ट । श्चभायामेव सनिष्यते । अन्थंचं 


` ` ` तेजते । तेजयति चारम्‌ । 


षुभ. ।-स्तो मते } उपसगात्‌ सुनोति - रवति -स्यति-स्तौति- स्तो भ- 


` : तीनामडभ्यासान्तरस्य षत्वम्‌ । अभ्यष्टोभिष्ट । तुष्टये 1 स्तुच्धः `: :-- ¦ 


ः यप 1 जयप्सते,. निन्दायामेव सन्‌ ।- अन्यच्रःगोपते । । 
प्रू । गोपायतिः। गप्यतिः। खुप व्याकुलत्व इति पौषादिकेन ।. ` 


"व 


७२ वाङरिश्चा - सक्तमः संस्कास्प्रछमः। 


चयुतं छभ रच दीतौ 1 योतते । छलादीनां “पुषादिश्तादीःतवादि 
पाटवखादव्यचन्यासुमयपदस््‌ । अद्युतत्‌। अवयोतिष्ट। एवं छुतादयः। तचापि ` 
वि० श्ुतिख्वाप्योरभ्यासस्यै'ति सम्प्रसारणम्‌) दिश्यते । देदत्यते । दुभिरु- 
चि्याः न स्यादित्यनयोश्धेक्रीयितामावः। 
जि भिदा । भैवते। मेति पौषादिकस्य । मित्रः । परमिन्नः 
प्रसेदिचः त 
नि ष्किदा सोचने । खेदते । खेदिता ! गात्रप्रक्षरणे पौषादिकिन.. 
खिव्यति ! खेन्ता । खिन्नः । पखिच्यः । परखदितः । ~ 
घु । क्षोभते । अक्षु मत्‌ । अन्यच क्षुभ्यति । श्चुभ्नाति। अक्तो मीत्‌ ।` 
चरतु । चत्तते । 
अयतन्यां द॒ुतादीनां, व्रतषदेः स्यसनोस्तथा | 
आकृतिगणत्वादेव, श्वस्तन्याखुमय कपेः ॥ =. , 
तथा - अनात्मने पदस्थाच्ु, उतादेरिड न स्ये सनि। 
` च्वस्तन्यां च करूपेर्नैव करतदेवाऽपि सेऽसिचि ॥ ` 
वत्स्यति । उत्तिखयते । विच्रत्सति । विवक्तिषते । ` 


एवंघ्रधु खधु 1 करप्रू, कृपे रो. खः { कस्पते । र.-.-.-तेखुश्चुतिरिति .. 


वचनात्‌ च्धपै । कल्घ्ासि । कर्पास । कल्प्स्यति । कट्पिष्यति । चिष्टु- ¦ . 


प्सति । ध्चिकट्पिषते ! ह्रः । इद्यात्सने पदिनः 


ग॒ । गोहेरूढटुपधायाः । गूहति -०ते । छमह । छदे ततीयादेष- . . ` 
ठध मान्तस्य धालोरादिचवुर्थत्वं सध्वोः । अधुक्षत्‌ । डद दिह छिह गदाः  . 
मात्मनेपदे च तवर्गे वा सणेव । -सण्‌विकल्पित पक्षे. सिजपि नास्तीति ।. -...` 
अगर । अशुक्लत । जचुक्चाताम्‌ । अघुक्षन्त । अगढाः । अघुश्चथाः । अघु- ` 
क्षायाम्‌ । अगड्म्‌ । ` अयुक्षध्वम्‌ । अधुष्ठि । अयुहहि !-अघुक्चावहि । ` 


अधुश्चामहि । इट्‌ पष्चे, अगृीत्‌ :। अग्रहिष्ट । गरढा. ।-गहिता । गूढः । ` | । । 
जोग्रडि.। द° दिस्योः -जजोघोदू | `. . . ` ४ 

प्त्वप्‌ । त्वेषति -=ते । त्वेषा 1 इत्युंमयपदिनौ । ध 

अदाद - बिद ज्ञाने ! वेत्ति । वित्त । विदन्ति! वेत्सि । वित्थः! , र इ 

य । चेद्धि । विद्धः । विद्यः। ` ` १. 


. आदोघस्तु पश्वानां, नवानां तु विदेस्तथा 
अडादयो.निषाव्यन्ते, वादीनां च- यथाक्रमम्‌ ॥ 





वारसि - सत्तमः संस्कासपरकमः। ` ७२. 


वेद्‌ । विदतुः \ विदधुः । वेत्थ । विदुः । विद्‌. । वेद । -विद्र } : विद्य । 
-चेच्चु । विद्धि 1 वेदानि । विद आमः छख पश्चभ्यां वा, विदाङ्करोतु । विदा 

 : रवाणि। अवेत्‌। अवित्तास्‌! अविदन्‌ । अविदुः । सा पदान्त रेष्टमरशूलयोरपि 

चां दधोस्त्वं स्यात्‌ । अवे अवेत्‌ । विदाश्चकार । विवेद । वेदिता । रु° 

` समोऽकर्मकः । संवित्ते । संविदाते । केतेवा वक्तत्यम्‌। संविद्रते, खंविदते । 

` वेत्तेः छन्तुवसुः, विद्धान्‌ ` विदन्‌ । विदित्वा । विविदिषति । ` 

। सुदविदसुषां सनिः -इत्यथुणित्यात्‌ !द्वच८ सत्तायां वियते । 

`“. ठदादी विद छामे । विन्दति -०ते । कसाचस्छ विविद्ान्‌ , -विवि 

, . दिवान्‌ वित्त द्रव्यम्‌ । 

रुघादौ - विद्‌ विचारणे } विन्ते । चिभ्योऽपि वेत्ता । 

.. गज्‌ । सजे, -माजिः । साट्‌ खः । अगणे खरे वा, खजान्त 

ा्ज॑न्ति । माश्षि 1 दौ सग्धि । दिस्योः अमाद्‌ । मएजता । मा । 

1 रुदिर्‌ । “स्वादेः सार्वधातुके इय यव्यञ्चने इट्‌ । यदिति । सादितः । 

रुदन्ति } छय० दिस्योरीट्‌ अरोदीत्‌ । रोदीः } रूदादैरपीति केचिदिवयट्‌ 
-असेदत्‌ । अरोदः । रुदित्वा । सरूदिषति \ रोसेत्ति । अरोरोत्‌। “सुदादिः 


` ` पश्चको गण इति संख्योक्तत्वादिद्‌ नास्त । न स््चुबन्धगसंख्घकरस 


` ~ रोक्तेषुः इति वचनात्‌ । उक्त च~ 

4 स्यलबन्धयणेसक्तं संख्ययैकखरेण वा । 
... . , चैक्रीयितछगन्ताना नैतानि स्थुः कदाचन ॥ 

^: . कित ज्ञाने । चिकेतति । चिकित्तः । चिकितति । 
 :. . वुर। ठुतोतति । ठतृत्तः । तुतुरति ! ० दिस्योः अतुतोः 
. -धिष। दिषेषि । अदिघेट्‌ ! इति परसछपष्ठनः । ` 
; ; चली चृक्ते। वरजाते । चरजते । दक्षे । रोधाष्ठकस्यः च्रुणस्कत । अच्रणक्‌। 
` . . भौजादिकस्य वजेयति, वजति । 
पर्ची । पृक्ते । रोधादिकस्य, एणत्त । अश्णङः । इ्यात्मनेपदिनौ । 
दभि । द्रे 1 दिष्टे द्धेद्‌। अष्धि्टाम्‌ । जष्षन्‌ । जाद्रबुः । छा । 
दद्‌ दोभ्ि। कुग्धः। ठुद!न्त। घोक्षिं ! दुग्धे, दुत । इदे । धु । 


:: `. कुद्धाधे। शुग््वे। हौ दुर्ध । ० दिस्योः अधोक्‌ -०ग.। अंघुश्चत्‌। ठुह दिद 


ध 1 1 लिदं गुदामात्मने पदे च तवग वा सणेव्र अदुग्ध, अशुश्चत।. अधु्ाताम्‌ । 
4 अधुक्लन्त। अद्याः! अश्ुल्लय । अदुष्छष्धाम्‌ {-अदग्व्वस्‌ । अदुश्चभ्वस्‌ । 


छ वाशिश्चा - सत्तपः संस्कोरप्रकमः 1 


अधुश्चि। अड्धहदि। अध॒ष्ावहि। अधुक्षामदि। दोग्धा । धोश्षयति। ठुधुश्चति। 
दग्धा ! दग्ध ! ₹० कर्मकतेस्थो ददिः, ढग्धे गौः खयमेव । अद्तन्यां वा, 
अदग्ध, अदोहि वा गोः खयमेव | | 


दिह्‌ पूर्ववत्‌ 1 स्चादित्ं तु न । छिद्‌ । छेदि । रीटः। लिहन्ति । केक्षि। 
रीदे } लिहति । लिते ! लिष्चे । लिद्ाथे ! लीड़ । दी रीटि ।- द° दिस्योः, 
अछेट्‌। अलिक्चत। अलीद । अलिक्षत। अचलिक्चाताम्‌ ! अचिक्षन्त । अलीढाः। ` 
अलिष्चथाः । अचिक्चाताम्‌ । अरीटृम्‌ । अचिश्चध्वस्‌ । अखि! अचिहदहि। : 
अलिक्षावदि। अचिक्षासदि । केढा । ठेक््यति । लीढः त | 

णिजिर्‌ । निजिविजिविषां युणः सार्वधातुके । नेनेक्ति । नेनिक्तः 1! 
नेनिजानि । नेनिक्ते । दौ नेनिग्धि । अनेनेक्‌. । अनिजत्‌ । . अनेक्लीत्‌ । 
ठथञ्जनान्तानामनिटामिति चरद्धिः । अनिक्त । नेक्ता ! ` । 


विजिर्‌ एवम्‌ । 


विषू्छ । वेवेष्टि } वेविष्टे ! हौ वेविद्धि | अवेवेट्‌। अविषत्‌। अविक्षत । ` 
वेष्टा । इत्यु भयपदिनः । ` 


दिवादौ - दिव । 'नामिनोवोरङ्ुरोव्येद्धनेः इति दीषेः; . दीव्यति । 
दिदेविषति । दुद्षति । दिदिवान्‌ । दूर्वा, देवित्वा । आूनः । विजिगी- ` 
षायां तु द्यूतं वत्तते । किपि द्यू । देदीठ्यते । देदिवीति । यवोव्यञ्जने.येः. 
इति रोपे देदेति । छः छटो.पश्चमे च, चकारात्‌ क्म धुख्ययुणे च वस्य 
ऊट्‌, ददतः । देदिवति । एवमिदन्ताः 6 


त्रापि वि० दु 1 - ओीच्यति । ित्यविमविञ्वरित्वरासुपघया, ` 
कों धुख्यगुणे पञ्चमे च उपधासमं व्रस्य उट्‌, श्रूञ्ूतः 


वु क्षिवु शिवु स्वाचमामनीति ज्ञापकात्‌ धात्वादेः षः-सोन 
(ॐ. 
छीव्यति 1 स्वादि पाठाच छटीवति क्षेवति । 


चती गात्रविक्षेपे ! तयति । क्रूतादेवोपि सेसिचीति वेट्‌ ! नत्स्येति। ४ | 
नर्तिष्यति ¦ त्तम्‌ । 1 


कः प्रति मावे। कुथ्यति । कुथाति । कुथ-संञ्धेरो इति चऋ्यादिपारात्‌, ~ 
-धफान्तानां चानुपङ्किणामिलत्राचुषद्धिणां ठयाचरतत्या व्युपघत्वेऽपि विकः- 
` . ल्प न स्यात्‌. कोधत्वा। 34. 


४ | पुष ! पुष्यति । युषादीनां ल्यादिना अण , जपुषत्‌। पोषा । पोक््यति। `. 
: . अन्यत्र पोपति 1 पुष्णाति ! अपोपीत्‌ ! पोषितां । । । 


वाशिश्चा - स्मः संस्कारप्रकमः। | ७४५ 


आषा शुष्यति । रोषा 1 दयुष्कः, छेदषिपचां मकवाः 1 . 
^ दुष्‌ दुष्यति) दोषा । दृषयति वा । चित्तविरागे दोषयति दूषयति 
 - चा प्रज्ञम्‌ । न न 
। ` . .श्छिष.। शिष्यति । बाहालिद्गने खण, अणोऽपवादः, अशिक्षत 
कन्यां वटुः । बाहालिङ्नादन्यच्र अआग्छिषत्‌ जतु काष्ठम्‌ । आत्मने तु 
"सिजेव, सणोऽपवादः, यत्यश्लिष्ट जतु काष्ठम्‌ । इच पुनः स्यादेव, आन्ेषि 
` ` कन्या वड्ना चौरादिकादान्छेषयति । न 

~ ` "घुष श्चुध्यति । छ्लोद्धा । क्चुधिवसोश्च निष्ठायां चेतीट्‌, श्चुधित्वा । 

` ्ुधितः। . ५. मि 
:. . छश । छध्यति। रोद्धा । | = ५४ 

. {.. इप्‌ । दृप्यति । स्श्छ ख, करुषि तपि दपिभ्यो वा इति यक्षे सिच. 
`. स्छशादीनां येति पशष घुटि गुणवृद्धि स्थाने अकारागसश्च। अदाप्सीत्‌। अद्रा 
:.. -पसीत्‌। अदर्पीत्‌ । अरपत्‌ । रधादित्वाष्वेट्‌, दी, द्रा, दपिंता । दधः । 
~: एवंतप।ख्वादि तु दादयो । तक्ति, तस्पति । अतर्षत्‌। यौजा- 
`. दिकस्य तयति, तपेति । ^ ~ ५ 
`... . शह खुद्यति । अशुदत्‌ । जुदृटदष्णदष्णिहां वेति पक्षे धुटि दस्य 

“चः; मोग्धा, सोढा, सोदिता । मोक्ष्यति, मोहिष्यति । खुग्धः, मूढः.। खक्‌ 
.. सुट्‌ । मोमोग्धिः मोमोटि । 

 -.“ एवद्‌ ष्णु ष्णिहः । ढदस्तं आदिचतुर्थत्वं सध्वोः । भोक्ष्यति; 
1 द्रोहिष्यति । [त 

~, . का.) कूर्यति । ठषि सषि करि वचि .श्चृतां चेति कृदित्वा, 
“ : ~. करित्वा । ` .`. ` । । ध ॥ 
~ . तुष हष वच तप्यति । तष्टा । हष्यति । अद्षत्‌ । हषितः । 

. ` ष्‌ अलीक इत्यस्य तु हषति । दर्षी । षः । त 

`, कष ककुध रुष रोषे। कुप्यति । छ्ुध्यति। क्रोद्धा । रुष्यति । वेषुसद- 
 .. ¦ -छभरुषरिषां तिः इति वेट्‌ रोः सेषिता । रोषिष्यति । रुष्टः, रुषितः। 
9 गार्य । छभ्यति । अद्मनत्‌ । लोच्या, लोभिता \ .लोभि- 
. ..“ स्यति! न्धः विभोहने समति । अल्येभीत्‌ । लोभिता । ` 
०. गध गृध्यति 1 स० परकस्मने गधिवच्योः । गध्यते । जरीगद्धिं । 
: ` . दयं०दिस्योः अजरीघसै । सो वा धस्य रत्वे रो रे रोपमिति च करते अज- 
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एव थिः पौवादिकाः २० । इदि परस्मेपदिनः \ 
दिल उपतादे ! द्धिषयते । हिदि तः । छिरित्वा । त्यादौ छिद्‌ ` 
विवाधने इत्यस्य द्िश्चाति । छा, रिता । पूङ्किरोवाः इत्ति चष्ट, ` 
छिरितः . 
चखिदि दैन्ये! खिव्यते । रौधादिकेन खिस्ते) परिघाते तोदादिकेन 
खिन्दति । खत्ता । त 

युध अक्गसने । दुभ्यते । अवोधि 1 अबुद्ध ! बोद्धा । भोत्स्यति । : ` 
भ्वादि पाठात्‌ कोधत्ति । योधिता । कुधिर्‌ वोधने इत्यस्य बोधति-श्ते ` 
अवोधि । अबोधि । चोवोद्धि ! द° दिस्पेः अवो मोत्‌ 

` युश । युध्यते । योद्धा ¦ ~ 
` लिद अस्पी यावे । लिदयति । लि विच्छ गतौ इलस्य लिति । ` . 

ट्छ । इ्यात्छनेपदिन । श 

मषः क्षाणं च । खष्यति-ण्ते | खषित्वा, मर्षित्वा । मर्षितः: 
ष्वमाया अन्यच अपण्डितं वाच्यलाह्‌ । मषु सदय चास्य सषेति । मृष्टा,. 
सषित्वा, सर्धित्वा | खष्टस्‌  तितिष्वायां यौजादिकस्य मषयते † मषत्ते। . 

ई उचर्‌ । छच्यति-ण्दे | छुर्कः ! इत्युभय पददिनो । धि 

खाद - नि धृषा ! धरृषणेति । धर्षित्त । धृष्टः ! पधृष्टः ! प्रधर्षितः । 

तुकादा - खज } छजति । देवादिकेन खल्यते ! खसजिथ } सख } . 
असाक्षीत्‌ । खशा । खक्ष्यति । सिखष्चति । खटः 1 भ 

सुजा । सजति ! र्का} ङ्ग्णः; | 

खुजो ! जति । सोक्ता । सुः | ॑ 

छुप । र्ण 1 छुपति ! छोघा ! स्कति । अस्पार्क्षीत्‌, अस्पाक्चीत्‌, 


अस्पक्चत्‌ । स्पा, स्पा ! स्प्रक्ष्यति, स्पश्ष्यति । पिर्ष्श्चति । 
एव खद्‌ । 


र्दा. रिद । सुशति ! रोषा } रिराति । रेषा । | । 
विख! विदाति । वेषा } विविरिवान्‌ । विविन्वाच्‌ । र> नेविंदाः, 
निविद्‌ । ५. 
पिस! पिरखति। 
क्रुती च्दने । छरन्ततिं । ५ 
_ कृती वेष्टन रीघ्रदेकस्य करूणन्ति । करल्तः ! करन्तन्ति । कतादेवापि- 
. सखेऽसिनचीत्ति वेद्‌ › कत्स्यति, कत्तिप्यति । कृत्तम्‌) एर्व रती । 


वालशिक्ला- स्मः. संसकारपक्रमः। =. ७७. 


ध कुर्‌ 1 कुरति 1 अङ्खत्सारोरच्र दीधेप्रतिषेधे करोतेरेव ग्रदणोपदेरात्‌ 
य । 
- `. शह । च्रंदति । वटौ, वर्दिता । बरद; । ऋतो दीर्घौ न स्यात्‌ । 

पव तहं स्वह 

कुट्‌ । कुति । चुकोट । ऊुटादेरनिनिचट्ख, इन्‌ इच अट्‌ वज अन्यच 


( | गुणों न स्यात्‌, अङुटीत्‌ । कुटिता । चोङुटिता । दादे गणोक्तत्वात्‌ 
`... ` शणनिषेधो नास्ति, चेीपितल्टरगन्तानां न स्यलुबन्धेखयादिवचनात्‌ । 


इत्थ कुटादयः । इति परस्मपादनः। 


1 . .तुद्‌ । तुदति - °ते ! तत्ता । तुलः 





““; लद । चदति - ०ते । नोत्ता । लन्नः 
. ` दिश) दिति -०ते । देष । 


` ~ ^: किप्‌ । श्िपति -°ते । दिवादि पाठात्‌ क्षिप्यति । स्पा । 


रुष्‌ 1 करूषति ~ °ते । भ्वादि पाठात्‌ कषति ¦ चकषे । अकार्षीत्‌, 


। ^ ` अक्राक्षीत्‌, अक्रश्चत्‌ । कष्टा, कष्टा । कर्षयति, कश््यति । चिकरष्ति । 


खच्छ खुश्रति- ०ते । सोक्ता । खखश्चति -णते । खचेरकर्मकस्योट्‌ 


५ ५ वा . मोक्ष्यते } खुखक्चते वा वत्सः खयमेव । 


लष । र्पति - ०ते । लो्षा । जट््छपत्‌, अच्छलोपत्‌ । 
लिप । लिम्पति-०ते । अलिपत्‌ । चलिस्पादीनामात्मनेपद्‌ वा | 


.: `. ` - अलिपत्‌ । अरिष्ठ । टेछा 


विचि 1 सिश्चति- °ते । असिचत्‌ । असिचत । असिक्त । सेक्ता । 
खाद रुधिर्‌ 1 रुणाद्ध । रन्द्र; । ङन्धान्त । रुन्द्ध । ` रन्धात । 


4 -सन्धते 1 - दौ रनिद्ि । दौ. अरुणत्‌ । सौ अरूणः । अरुणत्‌ । अरुधत्‌ । 
``.  -अरौत्सीत्‌। अरुद्ध । रोद्धा । ` 
`: < उभिदिरः1 भिनत्ति । प्िन्ते। सत्ता । इत्यादि परवंवत्‌। 


एवं छिदिर्‌ , श्चुदिर । ुणत्तीद्यादि । 

रिचिर्‌ । रिणक्ति । रिङन्ते. अरिणकः । रेक्ता । 

एव्‌ .वि्चिर्‌ । 

एवं युजिर्‌ 1. युनक्तीत्यादि 1: युज समाधाविति -देवादिकेन, युज्यते । 


1 | ४ छः २०. खरायन्ताढुपसगौदयज्ञ पाच्षु । यु जिर । उपयुङ्न्ते ।; परयुङ््ते.। 
` यज्ञपात्रं प्रयुनक्ति ।  .. `: ष ॥ 


७८. , वालश्चिक्चा- सक्षमः संस्कारप्रकमः) 


ड छदिर्‌ । छृणत्ति । छन्ते ! कर्दिता । च्रुतदिकीऽपि सेऽसिचीति वेट्‌, _ : 
छत्स्यति, छर्दिष्यति । ट्वा । छर्दित्वा । छतत: । | 
एयसु तदिर्‌ । इत्युसयपदिनः ० ५ 
पिष । पिनष्टि । पिष्टः । पिंषन्ति ! पिनक्छि। दौ पिण्डि अपिणद्‌ | ` 
पेषट( | | | 5, २ 
एवं शिष्ट । . क ५ 
युज । खुनक्ति प्रथ्वीम्‌ । दौ छंग्धि । स० अदाने खज. !: खृड्क्ते 1 . ` ` 
सोक्ता । ५ 
ओ विजी । बिनक्ति। तुदादिपाटाच् उद्धिजते विजरिरीयशणत्वम्‌; 
उद्िनिता। उद्धिप्रः। कथम्‌ १ “उद्वेजिता ब्रृष्टिभिराश्रयन्ते !” इनन्तस्या्य ` ` 
प्रयोगः । इति परस्मैपदिनः ् 
तनादो - क्षण. । क्षिणोति । प््लिणुतः । श्चण्वन्ति । 1 च 
छ्षप्वाते । क्षिण्वते । छित्वा । क्षिणित्वा । श्चितम्‌ | व 
एव तृणु, षणु । केचित्‌ गुणमिच्छन्ति तेन तर्णोति, पर्णेलपि 1: . .. . 
त्यादौ - सुप्‌ । खुष्णाति । खष्णीतः। खुष्णन्ति । दीः खुषाण । - 
सुषित्व। ! सुखुषिषति । 
ष्‌ कुष्णाति । कोपिता ! अपिति निष्छुषोरिति वजेनात्‌ निष्छुषो 
वेडस्तीति गस्यते । निष्को । निष्कोषिता । निष्ङषितः 
ष्दु । श्टद्वाति ! खदित्वा । एवं खड, गुधु । १, # 
चुरादी - चुर्‌ । चोरयति । अचूचुरत्‌. । इद्यादि पाटिवत्‌ । 
णुशु । पर्थयति ! अपीप्रथत्‌ । अपयपर्थत्‌ ! इति परस्मेपदिनः। 
चित्‌ । चेतयते । अचीचितत्‌। अचीचितेताम्‌ । अचीचितत । 
दि परिच्रूजने । देवयते । दीच्यतीदन्यत्‌ । (^ 
युज. एच । योजयंति } पक्षे योजति ! पचेयति । पक्षे ` पचति । 
इति दयादिपक्रमे प्रथमो हखोपधाधिकारः ।. = 
` अथ दीघोपधाः । खाह भक्षणे । खादति । चखाद । चिखादिषति।. -.` 
चखायते। खादयति। "न चार्रवलुवन्धानाःमिति हखाभावे जचखोादत्‌ । ` < ` 
` ` . कीट । शीलति । शिरीट । दिश्ीलिषति ! रोरील्यते । रशील- ~ 
यति ।-अदीरिख्त्‌ 1 ` ˆ. .` ` :. ~; 


एव ज । जाति ! चुक्रजेदयादि पूर्ववत्‌ । 
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रीड] जीडति। र अलुपरिभ्यां च कीडः } यथा - दिवस्परि परि- 


. :. -. ऋते ताडकेयम्‌ । चकारादाडः, अकीडते । समोऽकूजने, संकिडन्ते 








` माराः । कूजने लु संकरीडन्ति शकटानि, अव्यक्तं छान्द कर्वन्तील्ः । 
. ;  कीडयति । अचिक्ेडत्‌ ! 


= 


रोड । रोडन्ति ! रूरोडेव्यादि । एव एड । रौडति। शुरखोडत्यादि । 
धूप धूपायति । हुधूष । धूपायाश्चकार । 
जीव्‌ । जीवति । जेजीवीति । यलोपे जेजेति । जेञ्यूतः । ्राज- 


॥ ५ ` श्रासेतयादिना अजीजिवत्‌, अजिजीवत्‌ । 


हेड । देडति । देडथति । घटादिपाठवलात्‌ दखत्वे गुणो न स्यात्‌ । 


8 अहिडि, अेडि ! दिडं २, हेडं २, केचित्‌ हखत्वे दीधैमिच्छन्ति, अहीडि । 
“` हीडं हीडमित्यपि । इति परस्मैपदिनः 


हादी । हदते । प्रहात्नः 


` :. र० [ नाथ 1] आदिषि नाथः, सर्पिषो नायते । आरिषोऽन्यन्न 


: १९ छ ` प्रस्सेपदमेव, नाथति माणवकम्‌ । 








< भ्रज । भ्राजते । अजादीनां ष; इदयत्र राजिसहचरितस्य. भ्राजे 


वेष्ट वेष्टते । वावे्टि । वीष्टीखत्वपक्षे अचचेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌ । 


1 ५  क्षीच्र । क्षीवते । निष्ठायां. अलुपसगात्फुदक्षीवेत्यादिना क्षीवः । 


:. -: : .. भाम्‌! मामते | वाभास्यते । कश्चिहमास्यत इत्यव । 








छ | । । ॥ पूयी । पूयते । परतः । प्वोच्यञ्जने ये । 
:: 1: ` क्नूयी । कनृयते। कनूतः। अर्तिहीन्छीरी क्नूयी ध्माय्यादतानामन्तः 


१. यलोपो यणश्च नामिनास्‌ , क्रोपयति। 
क््मायी 1 श्त्मायते । मातः । क्षमापयति । 
स्फाथी ओ प्यायी चरद्धौ। स्फायते । स्पितः। ईैदलबन्धवलात्‌ स्फायः 


-. ` स्पीरादे्ो. भवस्यनिल्य इति, स्फ्रतः । स्फ़ावयति, स्फायेवदिरः । 
! -;; आप्यायते 1 प्यायः. पिः परोक्लायानू । आपिष्ये। दीपेदयादिना.आाप्यापि । 


¦; : . .-जप्याविष्ट ! प्यायः पी खाद्धे, पीनौ स्तनो 1 आप्यानशचन्द्रः । 





माष} `नाषत्ते । अवी मषत्‌ । अव भाषत्‌ । 
काख चाव्दकुत्सायाम्‌ । कासते ।कासाचक्र । काद भ्र दीस 


. & .: काराते । देवादिकेन कायते । चकारो । मासते । अवी भसत्‌। अव मासत्‌। 
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वाह ! वाहते 1 वादं दाम्‌ , वादितमन्यत्‌ । . ` ` 

गाह । गाहते } विगाढा । विगाहिता । विगाह्‌ । 

साद्‌ । सीलांखते ! चोरादिकेच मानयति । ४ 

ड भ्राज, इड श्राख, ड भ्लाश्ट दीपौ । ज्ाजते। राजि -श्राजि-भ्रासि- `. ` 
भ्लछासीनां केति चचनादेत्वं प्रक्षे, रजे } वश्रजे । अविश्रजत्‌। अवञ्राजत्‌। 
“भ्रास्‌स्लाखि'ल्यादिना पक्षे यन्‌, भ्रास्यते, भ्राखते । रोषं पूर्ववत्‌| श 

एर्व भ्लाष्ं । अवमभ्लासत्‌ ! नित्यस्‌ । इत्यात्मनेपदिनः । 

राज़ । राजति - ०ते । रराज । रेजतुः । रराजतुः । व 

धावु गतिद्युद्ोः । धावति । धौत्वा । धावित्वा । धौतः पटः. । . - 
गतौ निष्टायामडस्यव, धावितः । | क 

चाय । चायति - ०ते । चे्षेयते । च्यः किच कीयिते। 

दाख ! दासति - ¶्ते । उसो दासान्‌ । 

दान्‌ । दीदांसति - °ते । 

, दान्‌ । छीरासति- न्ते। $ ८५ ५ 
“; अदादौ ~ चका । चकास्ति । चकास्तः । चक्रासखति । अचकात्‌ ।: . 
अचकास्तामर्‌ । यश्चाषिगेयभ्यस्तत्वात्‌., अन उस. । अचकासुः । सौ अच- --. 
कात्‌, अचक्राः । चकासाञ्चकार ! अचचकासत्‌। ८ 

चास । रारस्ति । चासेरिदुपधाया अण्‌ उयज्ञनयोः. रिष्टः । . 
दासत । त्टप्यात्‌ । राध दा । अरात्‌ -। आशम्‌ । अराखुः । ~. 
असात्‌. । जाः । अरिपत्‌ ! रासित्ता 1 शिरा । रासित्वा । रेसिष्यते 1. - , 
रिष्ट; । कथं छास्तिरिद्यीणादिकोऽयम्‌ । न चास्बृदवन्धानामिल्यदाशा- : . . 
सत्‌ । इति परस्मेपठिनौ । ४ ध 
„ आङः का इच्छायाम्‌, । जारास्ते ! पक्षे धातुसकारस्य धकारे ` ~ 
लव्‌;; जरप्प्व । ससस दत्व 1 जाद्‌ भ्व । आरास्यते } आरीरासत्‌ 1 `. ~ 

देवादा ~ दीपी । दीप्यते 1 दीचेलयादिना अदीपि ! अदीपिष्ट । (0 
पूरो } प्रयत \ जपररि \ अपूरिष्ट । पर्णः । पूरयति । पूर्णः. परितः 

जरा 1 जस्त } उण; । इत्यात्मनेपदिनः ! ` . 


र्वः साथर । रन्यिति-०्ते } साध्यति-न्ते। राद्धा सद्धा दा । 1 
. - राध्नोति ! साध्नोति । खादिपाठात्‌। क + 


उंसाद ब्रू! पूजयति } अपृपुजंत्‌ । 
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८“ पीड । पीडयति अपीपिडत्‌ । जपिषीडत्‌ । _ 

` :.; “स्च } सूचयति । श्परभरतिभ्यश्चेति । सोच्यते । ` ` | 

< ` ` सत्र एवम्‌ । मागे 1 माग यति । मामति । युजादित्वाद्वि भाषयेत्‌ । ` 
.: : `` इति लादि दीर्घोपधाधिकाये द्वितीयः । | 


~. <... अथ उयञ्नोषधाः । यथा ~ जल्प । जल्पति 1 जजल्प । अजल्पीत्‌ } 
,  जिजस्पिषति । जाजरप्यते । जल्पयति । अजजल्पत्‌ । ५ 
 : .. स्लेच्छ । स्छेच्छति । भ्लिषटसनिस्पष्टम्‌ । स्टेच्छितमन्यत । 
, „` मूच्छ सृच्छति। सूरतः । सूर्च॑सनेन । सूच्छितमनेन । प्रमूर्तः, पम्‌- 
` --रछितः। कथं सूच्छितः. सच्छा अस्यास्तीति, "तारकादिभ्य इतः इति 
` रूदितो दयते । सूत्तिः । सूः । सुरौ । खरः । | ष 
-. . एवं हच्छी, स्पूच्छो । [त स 
.. : " बुण्डु (च॒ड्ड्‌ दोयोऽ्यभ्‌ । क्रिपि संयोगान्तलोपे तस्य द्युतिः, 
~ चत्‌ । अन्यत्र च ट वर्मयोगे च ट वभे-एव स्यात्‌ । छयुच्यी 1 चुच्यी । 
` :, शुच्यति । शुक्तः । ष्यति । चुक्तः । क 


 : ` ' ठी । तृत । तदु । तरणः । ठः । ल तरः । 


.- . तक्षू) संतक्षति वाग्भिः । तनूकरणे तक्ष्णो 


न ( व 
1 ते च }. तद्य, तक्षिता । 
`. -. इति परस्मैपदिनः। | 
` सपद । स्पद्धते । कस्ते । पास्पद्धि । ० दौ अपास्यत्‌ ! सौ 
 . .अपास्पं । अपास्पाः । वा धद्य रत्वे, रो रे लोपः खरश्च पूवो दीधे 1 ` 
क्त । दक्षते । क्षयति) अदश्चि । अदाश्चि । घटादिषाठ्वखाद्‌ 


`. :.. अजुपथाया अपि दीचेत्व्‌ । 


“` अदादौ - चक्िद्ध । इकार उचारणाथः । आचष्टे 1 आचक्षते । 


`: - आचक्षते । आचस्मे । आचक्नाथे । अत्वड्ट्वे । असार्वधातुक० शचश्चिडः 


`... ख्याल, धवा वरोक्षायाम्‌, जलुवन्धत्वाढुमयः आचख्यौ । आचख्ये । 


` सह वलात्मनेषदिनः। | 

`... जक्ष 1 ख्दादित्वात्‌ जस्तिति। जश्चितः 1 अभ्यस्तसं्ञकत्वात्‌ 
".  : जक्षति) द्य० "दिस्योरीट, अजक्चीत। अजक्षीः। अद्‌ वाः अजक्षत्‌, अजक्षः। 
`... तुदादौ - पुच्छ । पृच्छति । प्रच्छ । पपच्छिथ । पग्रषठ । “रूटो- 


`. ` ओभ्ति ` 'वत्वनिमित्ताभाविः इत्यादिना चस्य लोपे उपधाभ्यूतस्याकारस्य 


"` . दीर्ध, अपाक्षीत्‌ । पषा । पक्ष्यति 1 र० आङः प्रच्छ; आपएनच्छते यंख्न; 
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सत्कलखापयतीयर्थः । 'समोऽकर्मकः ।' ` सस्पृच्छते । पिप्रच्छिषति 1 परि- -. ` 
पृच्छयते । पृष्ट; । एृच्छनीयसिदं रूटित्वात्सखम्प्रसारणम्‌ । प्रच्छयति । . 
अपप्रच्छत्‌ । ध 
एवं त्र्रू। किन्तु “क्त्व जनश्चोरिट्‌' नियम्‌; चध्चित्वा। विच्क्षति } `. 
इट्‌ पश्च तु अन्रथीत्‌ । चिता । च्रच्त्णः, व्श्चैः क च । व 
ड मस्नी। मल्ति। अमाक्चीत्‌। जस्नि नरोधुटि' नागमे । मङ्क्ता! ` 
सङ्न्त्वा, सक्त्य खञ्च; । ` 
विच्छ । विच्छायति ! विश्च; । इति परस्मपादेनः। 
ओ छस्नी । ललते । क्रः } इ्याल्लनेषदी । ( 
भ्रस्ज । जति -० ते। वश्च । वमज। अष्टा । भ्रक््यति। विञ्रक्षति ! - ` ` 
विश्रल्िषति 1 वरी्ल्यते । शष्ट; । इत्युभयपदी । ४ 
चुरादौ - लक्ष। वि मापितोऽयसमियेके । लक्षयति -० ते । जरलक्षत्‌। ` ` 
धानुषद्धिणः ! अत एव वज नादिदनुवन्धानां घानां, नास्तीति ` . 
तस्य च कचिदटयेपो न स्यात्‌ । यथा ड नदि 1 नन्दति! ननन्द! अनन्दीत्‌।. 
निरनन्दषति। नानन्यते। नानन्ति। अनानन्त्‌ । सौ अनानन्त्‌, अनानः। - ` 
वा दधोरत्वात्‌ । नन्दित । नन्दयति । अननन्दत्‌। . . . ( 
णिदि । निन्दति । निनिन्द । नेनिन्दते ! एवसमिदनुबन्धाः त 
अनिदलुवन्धानाससुणे अनुषङ्गरोपः 1. यथा मन्थ । मन्थति ।. ` 
सथात्ति, क्यादिपाटात्‌! ममन्थ । "परोक्ायामिन्थि अस्थि ग्रन्थि दम्भीना-. `. 
मेदे'ति नियमात्‌ नलोपानावे ममन्धतुः, ममन्धुः। अमन्थीत्‌। मन्थिता । ` . ` 
मिमन्थिषति । मामथ्यते । मामन्थीति |. मामन्ति ! (अयणे नलोपः, ` -. 
मासत्तः । मामघति। थफान्तानां चादषङ्खिणाम्‌! इति वा यणी, मथित्वा, 
मान्थत्वा । माथतः ! खसथ्वान्‌ । ममधानः। | 


वि० खेदयादि। लगि! गति) ंगि-कम्प्योरुपततापशरीरविकारयोमै- ~ | 
लोपः इष्यते । विखग्यते । विलगितः 


चश्च गतता ।. वश्चति । वनीवच्यते ) तृषि खषीवयादिना वसित्वा 
` चचित्वरा;, वन्स्वा । वक्तः। पलम्भने चौरादिकेन वड वश्चयते । 
` -चञच्‌ 1 छचति 1 लटचित्वा, छित्वा |. ` ‰ . 
अचेव्यादि रिति रवि धवि । रिण्वत्ति । रविः; अचरं वकारस्य घुरत्वा- ` ` 
- . , भवादनुखारो नास्त, णत्वमेव स्यात्‌ , रण्वति, धण्वति । 
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इहि हि । ददति । खठो चरुवान्‌ 1 दंदितमन्यत्‌ । शदेः सरेऽनिवि 


वाति पक्षे पञ्चमरोपषः, वहति, वदति । र्दा । चक, खकः 


`. परिव्रढः प्रखः। वृंहितमन्यत्‌ । 

` स्कान्वर्‌। स्कन्दति। अस्कन्वत्‌। अस्कान्त्सीत्‌। अस्य च दीर्घैः इदयच 
.: ृधम्योगान्नोपथाया अपि: दीषत्वस्‌ । स्वान्त । चनीस्कवयते । स्कत्त्वा, 
:` स्फन्स्वा । भस्य । भस्कान्नः । 

,. दलि। दछिखद्धिष्वञ्िरञ्गीनासनि' इति नरोपे दद्दाति। अदंश्षीत्‌। 
, . - ष्टा । दिदह्ुति । दन्दर्यते । दष्टः 

= षद । सजति । खञ्चग्रहणत्‌ घत्वे नलोपाभावे अभिषञ्जति । 
..- सङ्ख। जान्तनद्ामनिरपः इति सत्त्वा । सक्तः । इति परस्मेपदिनः 
:::  प्वञ्। परिष्वजते । “व्वञ्घेवैःति नलोपे परिषष्वजे, .परिषप्वञ्च 1 
, `. . +परिष्वङ्का 4 

१ कम्पि । कस्पते। क्षतः ठंगिकम्प्योरुपतपे"लयादिना विकप्यते। 
: `. ` `विक्पितः 

`... आड सि इच्छायाम्‌ । आसते .1 आखः । आस्यते 1 


६ , -आक्ंसितम्‌ 1 जडः पर एवाय धयुञ्यते । शंख स्तुताविल्यस्य प्रास्यते 
; ` स्रस्तम्‌ 1 प्ररसेति 


ख भमदि 1 असते । वश्चिश्सीलयादा नीविघाने भसिसदत्रारिणो ` 


` . ;-्रदृणादस्य चाश्रस्यत एल । उषाश्चदिति। वधिश्र॑सीलादौ नीविधाने 
९ भ्र॑सिसदवारिणो द्भ्यासयि स्याद्‌ । 


शंख भ्ल अवश्रसने \. खरसते । अयलन्यां दुतादीनामित्यु भयम्‌, 


ध्वसु } ध्व सते 1 अध्वसत्‌ । दनीध्वस्यते । 

प्रस्य 1 अस्यते । अश्चमत्‌ । ७ „9 अ 
१, स्पन्द्‌ 1 स्पन्दते । अस्पन्दत्‌ । अस्यन्तः । अस्पन्दिष्ट 1 स्पन्त्त 1 
, .. स्पन्दिता । च्तादित्वात्‌ स्वसनोरुगयस्‌ > इट च त परस्मैपदे नेष्यते, 


८ र ८ , स्पन्स्स्यति, स्पन्दिष्यते। सिस्पन्त्सति, सिर्पन्दिषते। स्पन्त्वा, स्पन्दित्वः। 
.-:  .; सअरस्पन्य । स्प; । इत्यात्यनेपदिनः 


8 रजति, रजते । दैवादिक र्यतत -० ते 1 रङ् । रक्त्वा 
^. . " . श्ड्कस्वा । रक्तः 1 रनथति गान्‌ । रज्े्टेगरमणे अजुषडलेपः ! अन्यच्च 


, . `. रञ्जयति वखरम्‌1 इत्युभयपदी 1 ` 
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खादौ -धिवि । शिल्विचरण््योर्धिं छर चेति वा वक्तव्यम्‌ |. 
धिनोति, धितः, धिन्वन्ति । दिधिन्व। ४ 
छवि । छूणोति । (र ८ 
दस्म । दश्रोति, दश्चतः, दश्चवन्ति। ददस्भ । देमतुः 1. देखः । 
ददस्भिथ । धिप्सति, धीप्खति । दिदाम्मषति । द्ध्वा, दर्मित्वा। . 
क्डधः । ध 
:. तदादौ -तृस्प । (तृस्वादीनां छखमान्तानामनि न च प्यते _. 
इति वृस्पति । तरीतरप्यते। ` ५ 
रुधादौ - भस्नो भनक्ति, भङ्कः, भद्धन्ति । भन्ति । नङ्यात्‌ ! ` 
मङ्गधि भनजानि । चणदिस्योः असनक्। अनादङ्क्षीत्‌। मङ्का। भज्यते ` ` 
मञ्ञेरिवि वाः अमाञ्चि, अभङ्जि। नक्त्वा, मङ्क्त्वा । भथ्ः। . ~ 
तहि हिसि । णिनि व्यञ्जने तदेरिद्धिकरणात्‌, तणेदि । तरण्डः । ¦ 
तरन्ति । तणेक्षि । दण्डि । अव्णेद्‌ । हिनस्ति, दिंस्तः, हिंसन्ति । दय ` 
दौ अहिनत्‌ । सौ अहिनत्‌, अदिनः ध 
यादो - कध बन्धने । बाति, वश्नीतः, बश्चन्ति ! दौ वधान } अभा-. 
न्त्सीत्‌। बन्दा । अन्थ विमोचनपरतिहषेणयोः । अर्चाति । खंस्रन्थ। ~ 
स्थुः । भरेथः ! राख्न्थिथ । आ्धित्वा, अन्थित्वा । ए 4 
एवं ग्रन्थ सन्द भे । ० श्रन्थ - ग्रन्थी कर्मकन्तृस्थोः, ख्रश्चीते, य्रश्चीते ` ` 
माखाः खयमेव । | ८. 
प्रथि रौथिस्ये, यथि वकि करिस्ये इति मौवादिकाभ्यां अन्यते, ` - 
ग्रन्थते । न्थ गन्ध सन्दर्भे. इति  यौजादिकाभ्यां अन्थयति, अन्ति, ` - 
ग्रन्थयति, यन्थति । | न. 
स्तम्खुस्तुम्ख स्वस्थ रङ़म्ख एते सत्रा घातवः। स्तश्चाति, स्तश्नोति। ` ` 
स्तच्ध्वा, स्ताम्मत्वा । स्तन्यः ! एवं स्तुम्भ्बादयः 1 स्तभ्मेस्तु ज श्विस्त- _ ` 
म्भेलयादिना अस्तभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । इति परस्मेपदिनः। ~ ` ` १ 
`... इति ्यादिभकतमे व्यञ्जनोपधाधिकारस्तृतीयः ।` ` ˆ. ` `. 


`. अथ आदिख्राः यथा-अर्‌ । अरति । जट । आस्तु । आदुः. ` 
 जआटिय । जाटीत्‌ । जटिष्टास्‌ । आरिषु; । मा. मवानरीत्‌ । अय्यते । ` 
 -आटि 1 -आटिषाताम्‌ खटिषत 1. आटिटिषतिः। . खरादित्वचेक्रीयिता `. 
` पाक्षावनेव ऋप्रश्रतिभ्यश्नेति असाच्यते । आटयति । आटिर्त्‌। । 
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वि० अक्षु । 'अक्षतेवेभति अक्ष्णोति अक्षति ! 'तस्मान्नागमः परादि- 
` रन्तशचेत्‌ संयोगः ! जनक्षः आशनश्चतुः आनशुः । इद्वनिटि च आक्षीत्‌ । 
`" -आच्िष्टाम्‌ 1 आशुः । आशक्िषुः । अद्या । जषता । अक्षयति । आचिक्चत्‌। 
` 1. अदं 1 अदत । नद । सनिविभ्योऽ्दैः, ससर्णः, न्यर्णः, -उयणैः । 
< : सामीप्येऽभेः, अभ्यणा नदी ! अर्दितसस्यत्‌ । (न नवदराः संयोगाद- 
\. ` योऽ्येः, एतेन द्विरच्यते अर्दिदिषति  आदिदत्‌ । | 
 . . अति! अन्तत्ति ! आनन्त । अन्त्यते । अन्तितिषति । आन्ततत्‌। 
` “-. अश्च गति पूजनयोः । अश्चति । अनपादाने अशेः समक्त; । अपाः 
, ` दानि तु उदक्त्ुदक, षात्‌; उद्धतमिव्यथः । अशिता गुरवः । अश्वैः . 
..पूज्ञायामिडिष्यते नलोपा साच्च । ति 
` अश्व गताविलस्य अञ्चति -° ते! 2 
। ज) अर्चति! आनयच । अचिचषष्ते । आर्चिचत्‌ । चौरादिका 
~... -दचयति । ` 
५ अज 1 अजति । असावंधातुक° अजेर्वी । विवाय । विव्यतुः । 
`: विव्युः } व्यज्जनादी वेति केचित्‌! पाजिता, भरवेता । घञ्‌ अट्‌ क्यष्छु च 
: ` ने स्यात्‌ । समाजः । उक्जः । समञ्या । 
`: -अड ! अडुति । द्रोषधोऽयम्‌ › तस्य द्विरक्तेर भावात्‌ अड़िडिषति । 
` जस गतौ । जमति वा रूषयमत्वरसंघुषाखलाम्‌, अभ्यान्त । 
:-. -अभ्यमितः । आमयति. ; 
1 अव्‌ । अवति । ॐ; । उवौ । उवः ॥ >: 
आच्छि । आच्छति । आच्छ । आच्छु; । आच्छु; । (तस्मान्नागम 


| „` इस्त तस्मादीची भूतादिति व्यास्यानान्लागम। नास्ति । | 
. .:. इट्‌ । एति । शृ्धौ षेत्‌ 1 इयेट । ईस्तः । ईडः । इयेटिथ । एेदीत्‌ 1 


4 ( । एटिटिषति । एव्यति । ेष्टेयत्‌ । सा अवानेटिय्त्‌ । 
(५ उख । ओखति । उवसगीवणैस्य रोपः धातोरेदोतो । मोखति । 


| : ` : ...उचोख 1 ऊखतु; । खः । इत्यादि पू्ंवत्‌ । अटेलखादि । 





ह्‌. गत । अयति \ जयत्‌ । इयाय । ईयतुः । ईयुः । इययिथ । इयेधः। 


१ `. , ठेषीत्‌। रेषटाम्‌ । ठेषु; । एता । एयात्‌ । ईयते ¦ देयत । आयि । पेषाताम्‌। 
. .: `. -आयिषाताम्‌ ॥ एष्यते । आलिप्यते । दविषते ईयिवान्‌ । देयानः । `. 


इदि 1 ` इन्दति । नास्यादेखरमतोऽखच्छः इत्याम्‌ ; ईन्दाश्चकार्‌ । 
पेन्दीत्‌।! ` 
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अश । जखति । परोखति । आओखाश्चकार } ओखीत्‌ । 

¦; ` टृङ । एजति । पेजीद्‌ । । 1 
' ` ` द्य दैव्यै । क्ति । दैक्वियपिषति । ईष्येति। रष्यतेयषदस्य सनो. ॥ 
हरि ~ € ( 


श द्विवचन्‌, रस्ययिकाति } रेष्यावेषति। 

उर्वी | उर्वति } ऊर्णः ऊः । उरौ उदरः ` 

उष्‌ दाहे ! जोषति । घोषति ¦ जओंषाश्चकारं । उवोष} 

चछच्छ । ऋच्छति .। ऋकारे चेति नागमः, जनच्छ। अन््छीत्‌।. 
ठग्छभोऽक्सकः, खश्च्छते । ॥ 
` ` ऋतं इति सौत्र घातुः । ऋतेर्णी यङ्‌ व॑क्तडयः, ऋतीयते } अस्व 
धातुके वा आन्तं । ऋतीयाश्चकरे । ऋतित्वा, असित्वा, ऋतीयित्वा 1 इति 
परस्सेपदिनः 1 
` `" एष्‌ एधते । “इणेधवयोर्णः' इखयरो पावे उपैधते ।- एघाश्चकरे । एधा- 
सखे ! एधास्बभूवे । कत्तेरि सर्वर अस्‌ - श्वोः. प्रयोजनात्‌ परस्मेपदं .; 
"वंतिदिदयते, एधामास एधाम्कभूवेत्यपि । ध ध 


ऊहं ! ऊहते । ङ०“उपसगादस्यत्यृदौ चाः, समूहति - °ते। ससृ्यते 
उ.एखग्गोत्पक्षे इखः, खखखते ! खस्ते च हिना सिद्धम्‌ 1. ` : | 
ऋज्‌ । अजत । आजे । जाजिष्ट 1 `. ` ४ 
अय्‌ । अयते । उपसगैस्यायतौ रेफस्य रत्वम्‌, पलायते। “निदयेवौ 1 : ` 
निरथते, निलयते । पलायाश्चक्र 1 ८ 4 
ऊयी ३ ऊयते । उत्तः। ` 


उड्‌ । अवते । दं०्अावत ! ञ्वे । ओष्ट । आषार्तासि्‌ 1 अषत1 ` 
अता + उप्यते } आवि \ ओषाताम्‌ । आव्रिवाताम्‌ ! इदयादि ` ऊषिषते 1 . 
इत्याटंमनेपदिनः ४. | र 


अदादौ - अद्‌ । अत्ति! ख ० "दिस्योः अदोऽट्‌', आदत्‌, आदः "अद्ये ` 
घस्् सनयतन्णेःः, चवा परोक्षायाम्‌, सवसत्‌ 1. ट्टरदलुबन्धस्य अण्‌ 
भ्रसयोजनकत्वात्परस्यैपद एव . घस्टटरादेरोऽलुमीयते । ` तथा केचित घर्ट् ` 
: अदने इति धात्वन्तरमपि मन्यन्ते । जघास, जक्चतुः, जष्चुः 1 जघसिथ 
` -आद्‌, आदतुः, आदुः । आदिथ ! अक्त) जिघत्सति 1 'जषक्िवान 1 


. ` जदिबान्‌ 1. जग्ध्वा :.. मजग्ध्य । जग्धम्‌ । . कथमन्नं आदानम्‌ १..ते 
`. इति ज्ञापकात्‌ । + 


वारुलिक्षा - अमः सयादिश्रक्रमः। ८७ 


इण्‌ । 'अणश्येःति निर्देखाय णकारः। एति उपेति यस्ति¢“इण- 
सेति यत्वम्‌ । पेत्‌ , पेताम्‌ , आयन्‌ । . इयाय; ईयतुः, ईयुः + इयपिथः+ 


( इयेथ ! “इणो गा, अगात्‌, अगाताम्‌, अणः । इणोऽनुंपरूषटस्यः इति 
1...“ ईयात्‌! अन्वियात्‌! एता) ईयते । अगायि । अ्गाखाताम्‌, अगायिषाताम्‌। 
: . 4. एष्यते । आयिष्यते। (सनीणिञोगेमिः,' जिगमिषति । . इत्वा, उपेतयः । 
` ~ ` इतः । प्र्ाययति । 


इक्‌ ! इण चेदिकोऽपीति विरोषणार्थः ककारः । इडिकावधिषूर्वकाचेचं 


4 ८ अरयुज्येते 1 अध्येति ! अधीतः । अधियन्तीत्यादि पूर्ववत्‌ । ` ` ` „ ` ४ 


असु सुचि । अस्तेरदे"रियशणे अलोपः। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि 


५ "".. स्थः, ख । अस्मि, खः, सखः । स्वात्‌ , स्यत्ताम्‌, स्युः दौ एधि । आसीत्‌; 
;.:.::. आस्ताम्‌, जसन्‌ ! आसीः । शूचादित्वाद्‌ व्यतिस्ते 1 ह एकारे वक्तव्यः, 


4. । “ उ्यतिदे। रत्‌ सन्‌ । अस्तेभूरसार्वधातुके !' 


१, नभ्‌ क शरः ऋ 


अन्‌ स्वादित्वात्‌ पराणिति, प्राणितः, प्राणन्ति । अन प्राणने इति 


_ दैवादिकेन अन्यते । 


क गतौ । इयर्ति, इयतः, इरति ! इथुयात्‌ । एेयः । `ेयताम्‌। 


। । ~ `", केयर । ठेयः । जण, आरत्‌ । ऋ प्रापणे चे'ति मोवादिकेन ऋच्छति.। 
` ˆ... '. आगच्छत्‌ । जषीत्‌ । जर । जारिथ । जयात्‌! अत्ता । अरिष्यति । ₹5 


८. ~: (समोऽकर्मकः.+ समियृते । सखच्छते । अरिरिषति । . अरायतेः} अर्थते । 
, £. .  -आरि, .आषाताम्‌, आरिषाताम्‌.,  इद्यादि । अत्ता, आरिता। अरिष्यते । 


|  - आरिष्यते । ,ऋतं निपातनात्‌ । ऋणं देयद्रव्यम्‌ । अपेयति । . इति 


0 4 ` ईरयति । 


ईर. गतौ कस्पने च ।. ईत । रेते । ईर क्षेपणे इति चौरादिकेन 


ईड । ई । ईडजनोः सध्वे चे"ति इट्‌ , ईडिषे, ईडिष्वम्‌। . : .. 
ईरा 1 इ्ट। 'सष्वोरिट्‌, ईदिषे, ईरिध्वम्‌ । | 
आस । आस्ते । आस्क्रे । आसीनः, ईतस्यासः । हि 
इङः ! अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधीयीत । जधीष्व। अध्येत 


:.: ` . . अध्यैचाताम्‌ ; अध्येयत्‌ । अधिजगे! अयतनी - क्रियातिपत्त्योवी गीरादेदा 
^~ , इष्यते, अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट । गी जच दीधेविधानाद्‌ गुणो नास्ति। अध्येता। 
: `: - -जधीयते। अध्यगायि, जध्यायि। जघ्यगीषाताम्‌ , जष्यगायिषाताम्‌। अध्यै 
`. . “` -षाताम्‌., अध्यायषाताम्‌ इत्यादि ! इङ्घारिभ्यां रन्तङ्ङ्कृच्छ, अधी 
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वन्‌, अस्थ अधीयानः! अथिजगिवान, अथिजगानः। अधीलय) अधीतः 
अधिजिगःसते। अध्यापयति) “इनि संख णोगां वा, अधिजिगापयिषति, ` 
ध्यापिपधिषति 1 अध्यजीगपत्‌, अध्यापिपत्‌. । इद्याटमनेपदिनः ! . . 
ऊउणञ्‌ ! उतो चद्धिव्येञ्चनादौ यणिनि सार्वधाठुकेः, 'ऊउणतिखेणं 
प्रगति, पोणेतः, पोणवल्ति! पोणते] श्यस्तन्यां चति यण एव, पर्णो; ` 
प्रोणेताद्‌ , प्रौणंवन्‌ । पोणुनाव । प्रोणद्ुवे । इति } "वा युणःः, पोर्णवीत्‌ + ` 
प्नौणोवीद्‌. पौणेवीदिव्यपि । पोर्णविता, पोणुविता ! पोणेनविषवति ! पोणे-. 
वृषति । "छ शरतिभ्यच्यः, पोर्ण्दयते, पोणोयते। पो णुवितः। इत्यु भयपदी 1. 
दिवादौ - असख क्षेपणे । अस्यति । अग्नि आखात्‌ । ₹० 'उपसमा- 
दस्यत्यूदौ वा, अपास्यत्ति-° ते । अपाख्त्‌-न्त। ` ५ 
ऋषु 1 ष्यति । पुषादित्वाद्‌ आदत्‌} खवदेस्तु ऋश्चोति। आरद्धीत्‌। 
द्राभ्यां अदिधिषति, इत्सेति | 
 खादौ-जापु । जस्रोति, आ्रुतः, अघ्ुवन्ति। आप} जपत्‌ 
आक्षा । ईंष्खति । आपयति ! इति परस्मेपदिनः ¦ 
अश व्याप्तो । अश्चते ! आनरो । अ } अरित वेव्यपि शस्मिड- 
बूडुःरड्क्ख०' इत्यादिना नियम्‌ , अरिरिषति अर मोजमे हति च्यादि- 
केव अश्चादि । जारा । द्वाभ्यामरादेयते । इद्यात्मनेपदी । 
वुदादां -उच्च्‌ । उज्जति ! उन्जाश्चकार ! उव्जिजिषति। क 
हष । इच्छति । इयेष, ईंषतुः, ईषुः उयेषिथ । एष्टा एषिता । एषि- ` 
यति । इष्टा, एषित्वा ! इष्ट; 1 अन्य् इष्यति । इष्णाति ¦ एषित्ता। 
रथादौ -उन्दी ! उनत्ति ! ओनत्‌ ! सत्तः, सखः । ~ -. 
अञ्जु! अनक्ति) हौ अङ्ग्धि) आनक्‌! वेव्यपि 'अद्धेः सिची'ति निय- 
मिद्‌, आज्ञीत्‌ । अङ्का, अञ्चिता ! निं आल्िजिषति 1. व्यक्तः । इति ` 
परस्मेपदिनः - 
| इन्धी दीप्तो । इन्द्धे, इस्धाते, इन्धते । रन्ध ध । समीघे ! इत्या- ` 
त्मनेपदी ¦ | | 


तनादौ - ऋण } ऋणोति । तनाद्युपरक्चणं करोतिरिति केचित्‌, तेन | 
 सूमणाति । ऋत्वा, अणित्वा 1 ऋतम्‌! `. ` 


यादौ - ऋ गतौ । प्वादीनां हसः, ऋणाति} जर्णीत्‌ 1 आारीव्‌ ! ` 


५ अरिता } ईयते 1 समीरणः 1 इति परस्मैपदी 





- :.-इति ` लयादिपकमे आदिस्वरधिकार्तुर्थः.। 


 वाटशिक्ा- अषमः द्यादिप्रकमः।' । <८९ 

5 अथ. खरान्ताः । ` : ` `. ` 

चुरादौ अदन्ताः खरदेराः परि(र निमित्तकाः पूर्वविधिं प्रति 
स्थानिवत्‌ इति तेषामिनि दटृषाकारस्य स्थानित्वादीघे-यणों न स्तः, समा 
~. नटोपेत्वाच णि सन्वद्भावः; उपधाया हखश्चः नास्ति । 
, `. ~" चथा - कथ । कथयति । अचकथत्‌ । र 
`... गण । गणयति । अजगणत्‌, अजीगणत्‌, ईच गणः ॥ 

, -. . स्प्ह ५ स्प्रहयति । अपरणदत्‌ । 

 :: साम) सामयति। अससामत्‌। 
: `: .::. : - जघ । अघयति । आजिचत्‌ । 
र इयदन्ताः } ` 
 , ^... आदन्ता यथा -के | सन्ध्यक्षरान्तानामाकारोऽयिकरणे ॥ कायति। 
, . " चको, चकतुः, चङ्कः । चक्रिथ । चक्ताथ । अकासीत्‌ , अकासिष्ाम्‌ , अका- 
„ . सिषुः | काता । रु 'कर्कतृस्थः खरान्तो धातुरष्यतन्यां वा } अकास्त, 
~ अकापि वा शिष्यः खयमेव । कायते । अकापि । अकासाताम्‌, अकायः 
` षाताम्‌, इयादि । कास्यते, कायिष्यते । चकिवान्‌ । चकामः(नः ¢) । 
 . चिक्रासति । चाकायते । चाकेति, चाकाति, चाकीतः । चाकति । कापयति 
2 बि० गे । गायति । अणे दा भा गायति पिवति स्थास्यति जहाती 
, -नामीकारो व्यञ्जनादी, आदिष्येकारःः, गीयते । गेयात्‌ । गासीष्ट । जिगा- 
.:: संति । जेगीयते । जागेति, जागाति । गीत्वा । यपि 'मीनालयादिदादीनामा 
 . “ भ्रगाय.। गीतम्‌1 गाडनस्तु गायते । मातम्‌। 
` ` ." `. छो। तिष्ठति । तस्यौ । “स्ासेति - सेधति - सिच - सञ्च - ष्वज्ञामडभ्या- 
`. "सान्तरस्य षत्वम्‌, भरयष्टात्‌ । अश्यात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः । स्थेयात्‌ । 


 . संर श्यतिज्ञानिर्णयपकारनेषु स्था, निलयं राव्दमाति्ठते, अङ्धीकसोतीय्थः। 


` . त्वयि तिष्ठते विचाद;, त्वपि निर्णय इयर्थः । तिष्ठते कन्या ` छाचेभ्यः 
 , .खाभिप्रायं पकारायतीययर्थः । समवप्रविभ्यः, संतिष्ठते इदयादि, अपति 

`` ज्ञायर्थमिदम्‌ \.उदोऽनृ्वचेष्टायाम्‌, खक्ताबुत्ति्टते, आराधयतीदयर्थः । 
: '. चा छिप्सायाम्‌ , भिश्चुको धार्मिकसखुपति्ठति -ण्ते, भिक्षामहं कमेयेति 
 . ` धार्मिकरुपतिष्टतीव्य्थः ` अकर्मेति, मोजनकाडे उपतिष्ठते ! . उपा- 
 .. ` खित ।“स्थादोरिरयतन्यामात्मनेः, तस्य च स्थादोश्चे"ति न गुणः, स्थीयते। 
` "अस्थायि, जस्थिषाताम्‌, अस्थायिषतामिव्यादि ! तिष्ठासति । तेष्टीयते । 


। :. : . . तासखेति, तास्थाति 1 स्थित्वा 1 स्थित्तः ! स्थापयति । अतिष्टिपत्‌। 
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घेद्‌, पा पाने । “श्विघेगेवां वक्तव्यम्‌" इति विदोषणार्थष्टकारः 
धयति] चक्षे चण्‌, अददत्‌ ! अधात्‌ । अधासीत्‌ शरारारसाधें वेति 
खिचलोपे वा ! पेयात्‌ ! धीयते ! अधायि, अधिषातास्‌, अधायिषाता 
पियादि । धित्सति । देधीयतते । दाधेति, दाधाति । उमयेषामीकार' इत्याद 
दाचजैनादीकारे नादि, दात्तः दाधदि । घीतः । पिवति । अपात्‌. 
पिपासति । पेपीयते ! पापेति, पापाति, पापीतः, पापति ! पीत्वा ! पीतम्‌ 
पाययति । अपीप्यत्‌ । पातेस्तु अपासीत्‌ ! पायते । पातः ! पालयति 

चै ओवै रोषणे । पायति ! अपाक्दीत्‌ । पायते । पातः पप्ययति 
अपी पयत्‌ ¦! उद्वायति ! उद्धातः | 

स्ट ! स्छायति । "वा खंयोग्ददेरस्थः इति म्यात्‌ , म्लायात्‌। 'आतोऽ 
न्तस्थासं योगादि"ति नत्वम्‌ , स्लानः, स्खानिः। स्टपयति। . ` 

एवं ग्लै इनि तु ण्टपयति, ग्खापयति । सोपसखयेस .मग्खापयति 

ये स्य द्रयोरुपादानादिह धात्वादेः षः सो न । छ्वायति । त्वौ 
स्यायति ! तस्व्यी । स्यादः ! "वा प्रस्य मः", परस्तामः, प्रस्तीतः । --. 

चे । क्षायति ! क्षामः | 

घा.। जिघ्ति। सघ्ाद्‌ । अघ्रासीत्‌ । धघ्राध्मतोरीः, जेघ्रीयते । घ्रायते 
"हौच्रच्ैन्दलुदविदां वाः, घातः, घाणः | घ्रापयति । जिघतेव, अजिधिपत 
[ अजिघ्पद्‌ ]। 

ध्मा } धमति । ध्मायते । देध्मीयते } 

स्ना} मनति । इति परस्मेपदिनः ॑ 4५ 

च=युड्त्यादि । गाङः चथेङ्‌ । माते अगास्त ! गायते! भातः, 
खयायते । सीत धृतम्‌, रीतो ` वायुः 1 संद्यानो घरथिकः, -खीतेन संकु 
चित इयर्थः ! 

मेध । परणिमयते । परमित्सते । परमेसीयते । मित्वा । यपीत्वं वं वेष्यते 
अपमित्य, अपमाय } सितः | 

अडः. ।. चायते ! चातः, णः ] :: ~. 


` . प्येडः 1 अश्यायतेः। आपिष्ये, । “प्यायः. पिः. परोक्षायाम्‌ 1" इत्या 
्मनेपदिनः । 


वेच. । वयति णते “वा परोक्षायां वेजश्च वपिः !. उवाय, अयत 


` - ऊयुः } उवयिथं । ववौ, ववतुः, वदुः । “खपिवचीगटादिना. संपसारणम्‌ । 
 - ` ` - यात्‌] चाचरायते । अयते । उत्वा । पवाय. 1 उतः । ऊः, उवौ, उवः. 1 
 “.वाययति ¦ ४ + 


` वाररिक्षा-अष्टमः त्यादिभक्मः । ९९. 


व्येञ्‌ । उययति -°ते ।. न वययतेः परोक्षायामि'ति नाकारः, संबि 


.. ` .. व्याय। अराणे संभसारणमस्येव । संविन्यतुः, संविव्युः । संविन्ययिथ । “न 


५. 'ट्यायातिरट्‌ थलोरिति सिद्धे परोक्षाय्रदणं क्षापयति संप्रसारणविधिरचा- 
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.:: ; निलय इति, [तेन] संबिव्ययतुरिस्याचपि । वयात्‌ । बीयते । उपव्याय । 
. "“ - (संपरिभ्यां वे'ति संप्रसारणम्‌ । संन्याय, संबीय । संवीतः । व्याययति । 


हेञ्‌ 1 ह यति -°ते । जाव, जहवतुः, जड्ृदुः । दविथ, जदोथ । 


५ अण, आत्‌ "लिस्पादीनास्यत्मने षदे वा ।' आहतः, आहास्त । यात्‌ । २० 
` “. .. निसंव्युपेभ्यो हा ¢ नियते इत्यादि । स्पद्धायामाडः, मलो म्छमाहयते । 
: ..“ जहषति । जोद्भ्यते 1 आश्य । आषटूलः । ह्वाययति । अजवत्‌ । जंदाव- 
.-. .. -यिषति। 


“ अदादौ - मा । साति । अमात्‌, सभाताम्‌ । खस्तन्यनि वा स्यात्‌, 


। ~ । | अभान अथः 


एवं यादयः । तज्चापि वा ! वाति । नियोते बातः। चतादन्यन्न 


9 निवोणोऽ्चिः । वाययति ! 


वा जोऽन्तः, कम्पने पक्षे उपवाजयति । खमते चजतेः रूपम्‌ । 
श्रा पके । श्राति । ्रायलयन्यच् । श्त क्षीरम्‌, श्रतं हविः । आणा 


`... यवागूः । श्रपयति । पाक्रादन्यच श्रापयति । 


पा पाति । अपासीत्‌ । पातः । पालयति । 
ला । लाति! खापयति । रु० धरूजामि मवयो लातेः", चकारादि 


` .रलस्मने च । जटाभिरालापयते, प्रूजाङ्पगच्छतीखर्थः । इयेनो वर्सिका- 


` “ ` . सुद्धापयते, अभिभवतीव्य्थः । कस्तासुद्ापयते, विसंवादयतीदयथैः । 


। । (सीखोनेखावन्ती. सखहद्रवीकरणेः इति पक्षे छृतं विखाच्छयति । खमते 
क -लरते रूपम्‌। | 


ख्या । ख्याति । अण, आख्यत्‌ 
मा । माति । माड्स्तु मिमीते, मिमाते, मिमते । दैवादिकस्य 


(४ | । । मीयते । मित्सति । मेमीयते । मित्वा । प्रमाय । मितम्‌। 


दरिद्रा दरिद्रति । इकारो दरिद्रातेः, दरिद्रितः। दरिद्रियात्‌। 


:“ `. . चकास्रहणमनेकसखरोपलक्षणमिदाम्‌, दरिद्राथ्वकार । 'दसिद्रातेरसां 
`“ धाठुके' इत्याकारलोपः, परं 'यमिरमील्यादौ अन्तग्रदणात्‌ दरिद्रातेरालोपो 


 -. ` "न. स्यात्‌+ जागमस्वानिदयत्वाद्धिभातैव, अदरिद्रीत्‌, अदरिद्रासीत्‌ । 
.  . ` दरिद्रता दरि्यात्‌ । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति ¦ दरिव्यतते। जदि. 
, ~. -द्िषातामिलयादि । दरिद्रयति } अददरिद्रत्‌। | 


द्र वालजिश्चा - अशमः दयादिभक्रमः। 


ओहाक्‌ । ककारे 'हायहोरक्धो न सवतीःति विद्ेषणाथः । जदाति। ध 


उ.मयेषायीक्ारो व्यद्धनावावदः ! इत्व॑ वा वक्तव्यम्‌, जहितः, जदीतः, . ` 


जहवि 1 रोपः सस्यं जहातेः, ज खात्‌ । दौ चात्वमित्वमीत्व चेष्टम्‌, ` 


जदाषहि, जहिहि, जहीहि । ; । जिद्ासति । चेहीयते । इजदतेः त्वि, .- | 


हत्या ! विदय । हितम्‌! हीनम्‌ ¦ दस्तु जिहीते, जिदाते, जिद्ते । ` र 


जादायते । हत्व । दानः । इति परस्मैपदिनः | 


दाल. । ददाति, दन्तः, ददति ! ददासि, दत्थः, दत्थ } ददामि; .. 


दद्वः, दद्यः । दत्त, ददाते, ददते । दात्‌, ददीत । देहि, दत्तात्‌ । अददात्‌, ~ 
अदत्ताम्‌ , अददुः । भौवादिश्चस्य दाणे यच्छति । देडे दयते 1 दिवादौ दो - . 
` अच्च्छेदने, तस्य दयति । एवं चतुणासस्रविधातुके तुल्यरूपं थस्य यत्पदं ~ 


तस्य तदेव ज्ञेयस्‌ । देडस्तु "दिभि दयैः परोक्षायाम्‌ ! दिग्चे, दिग्याते 


दिग्यिरे) अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः! अदित, अदिषाताम्‌, अदिपत। देयात्‌। , - . 
दासीष्ट 1 ₹० आड दाञ्‌ अनात्मपरसारणेः इति, जादत्ते गक्णातीयर्थः। 
तथा "दाण्‌ सा चेच्तुध्यर्थः, 'समस्त्रतीयायुक्तः इति वततत, दास्या सम्प- ~. 
यच्छते खणं काकः, दास्ये दबातीवयर्थः । दित्सति । देदीयते । दादेति,,. . 
ददाति, दात्तः, दादति । द्वा । प्रदाय । दन्तम्‌ । यतेस्तु दित्वा दितम्‌। ` . 
भ्वाययदाद्योदेप-दापोस्तु दा संज्ञा प्रतिषेधार्थः पकारः । ताभ्यां दायति . ` 


दाति । अदासीत्‌ ! दायात्‌ । दिदवासति.! दादायते । दाल्वा ! दातः 


ड धाञ्‌ । दधाति । "तथ्य दघातेरि'ति चकारात्‌ 'सध्वोशथः छक्राका~- .: ` 
रस्य: धा सस्य धत्वं, धत्तः, दधति । धत्ते; दधाते, दधते । धत्से । दधा. ` ` 


तेर, हित्वा । दिधा्य ! विहितम्‌ ! रोषं दाञवत्‌.। इत्युगयपदिनो | 


दिवादौ -षो। स्यति। ्राराासाघेसा केति षट्ोसिचलोपे, असात्‌ ` ध 


असासीत्‌ 1 सिषासति । सेखीयते । सित्वा 1 अवसितम्‌ ! साययति । 


छो ! छ्यति । अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ 1 . चवा खारः, छित्वा, 


त्वा } (छतः, छतः ¦ जययति ] ध 
एव खा} _ .-.. 1 


चयाद्‌ा -ज्या 1 "मदिख ज्ये)" लादिना ` सम्प्रसारणम्‌, । जिनाति, . 
जिनीतः; जिनन्ति । जिज्यौ, जिज्यतुः, जिज्युः | जिग्यिथ, जिज्याथ 1 :, 


जीयात्‌} जजीयते 1 जित्वा । जीनः । ज्यानिः । 


ज्ञा । जानाति, जानीतः, जानन्ति ! जज्ञौ । ₹० निहषे ज्ञा, रतम ४, 
` पजानीते, अपहृत इयर्थः.। मम जानीते, ज्ञाना करणे षष्टी, मया जाना- . ` 


` : . ततीयः .1 संपतिभ्पामस्णतौ,. संजानीते, अभ्युपगच्छतीयर्थः । मातु 


वाटश्िक्चा अष्टमः द्यादि्रकमः ९४ 


४ संजनातीखयचर स्मृखर्थे न मवति । स्दङीलयादी 'अनचुन्ञाश्च. विज्ञेय 


| _ इति जिज्ञासते । घटादौ भारणतोषणनिदामनेषु ज्ञ, ज्ञपयति, मारयति 
` तोषयति, निरायत चे्यर्थः । जिज्ञापयिषति । चुरादौ श्षपमानवन्ध- 
. धति पाठात्‌ ज्ञपयति चार्थम्‌ । लिक्ञपयिषति । सीप्सति । ऋधिन्ञप्योरी 


~: : रीतावि'तीत्वम्‌ पक्षे ज्ञः, ज्ञपितः 

4 इल्यादन्ताः | | 
= इवणपीन्ताः । नि । जजथति। जयेत्‌ । जिजाय, जिज्रियतुः, जिर्ियुः। 
` :. “ जिज्रयिथ, जिज्रेथ ] जिज्रय, निजाय । अच्रैवीत्‌ , अष्टम्‌ , अन्चैषुः। ज्रीयात्‌। 


:.‹ ` श्वा जिनीषति । ज्यते । जेच्ेति, लतः, जस्य । जीयते , 


~ : जिचरिये । "नास्यन्ताद्धातोरारीरयतनीपरोक्चाख घो इः, सेटूखु विभाषा 


`: सिद्धा, जिजिपिद्े-°ध्वे । अज्ायि, अजेषाताम्‌, अज्रायिषातमिव्यादि \ 
` ` ` जता, ज्रायिता ! जिचिषान्‌ । जिचियाणः । चित्वा । षिञ्रिय । ईदन्तानां 


. `. च तोऽन्तो न स्यात्‌ । जितः । ज्राययति । अनिच्रयत्‌। । 

~: ,.  वि० जि} जयति ! नर्भिः सन्‌ -परोक्चषयोःः, जिगाय । “य इवर्णस्या- 
:“. " . संयोगपूर्वस्यनेकाक्चरस्येःतीवाधकं यत्वम्‌ , जिग्यतुः, जिग्युः । जिगी- 
~ . ` . षति । ₹० विपराभ्यां जिः ॥ विजयते । विजापयति । 1 

...:. ^ ` " छि क्षये । क्षयति । क्षीणः । कितवान्‌ 1 क्ितमनेन । प्रक्षितश्छाचो 
ˆ` ` ` भवत्ता । क्षि निवासगव्योः, क्षिणु हिंसायामिति तुदादि-क्यायोस्तु क्षियति 
;. : क्षिणाति । प्रक्षि । इति परस्मैपदिनः 

`. सङः । स्यते । सिस्सये ! अस्मि । सिस्मयिषते । ₹०° !हेतुकत्ते भी 


`  , स्म्योरिन्‌, विस्मापयते । करणाद्धये न स्वात्‌, श्विकयेने विस्मापयति 
.. ` रूपेण विस्मापयति । बरद्धिरागस देठुक तमय एवेष्यते । 


डीडः । उयते 1 दैवादिकस्य डीयते । अड्यिष्ट । डयिता । उयितः। 


ननन डीङ्लीदलुवन्धवेटामपी्यादौ डीड दैवादिकस्य ग्रहणम्‌ । तस्य ठु. 
. ` ओदजुबन्पेषु पठितत्वात्‌ डीनः । इत्यात्मनेपदिन । 


णीञ्‌ । नयति -न्ते । निन्ये ! ₹० ्ूजोत्छ्रेपणोपनयनन्ञानभरतिबिग- 


` : ~ णनव्ययेषु णीञ्‌ ।' प्रूजा सन्मानम्‌ । उत्क्षेपणं ऊर्ध्वप्रापणस्‌ । उपनयनं 

. ` आष्वायैक्रिया । ज्ञानं पमेयनिश्चयः। तिः कर्मसूल्यम्‌ । विगणनं ऋणादे 

`... ` -र्नियातनम्‌ । उययो धमोदिषु विनियोगः । नयते रार्ववमौ व्याकरणे 
 : . पदाथोच्‌, उपपत्तिभिः स्थिरीक्रुखयं शिष्येभ्यः मतिपादयति । असिरुषि- 


५ ` तर्थसंपादनमेव तेषां प्रूजेलयादि :। (कस्स, ऋोधं विनयते 
 -शमयतीख्थः । । 
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९ धाडरिक्चा अषमः यादिप्रकमः। 


. मिच्‌ ! अयति -श्ते । अद्षिभियद्‌ । अयिता । न ` थ्वुवर्णचरतां ` . 


दादुयस्े'हति नेट्‌, भितः ! खित्वा । दित््रयिषति -°ते। रिषति -ण्ते। -. 


ओभ्वि । ग्वथति -न्ते । ध्वयतेर्वेति संप्रसारणम्‌, दुवः `... 


छरवठः, खशः । छखविथ । चिष्याय; चिश्वियतुः, चिश्वयु; । - 


रिश्वयिथ । पक्षे अण्स्वणौ शेर्‌ चन्तव्यः, अन्वत्‌, आच्ण्वयत्‌ । ˆ 
अश्वयीत्‌! -वयित्ता ! खात्‌ । शिश्वयिषति-न्ते । रोद्यते । रोन्धीयते । .. ` 
शयते । छलः 1 श्वाययति } अरखकत्‌, अचिग्वयत्‌ । छछावयिषति, ` ' 
शि्वाययिघति । इत्युभच्पदिनः | १ 
अदादीं - घी ¦ वेति, गीतः, कियन्ति । अवेद्‌, अदाताम्‌ । अड. ` 

गसेन भनेकाक्चरत्यादियादेदाकाघकं यत्वम्‌ , अच्यन्‌ ! वाययति । वतेः ५ 
प्रजकेः इत्यात्वम्‌ । पक्षे पुयेचाते गाः, ववापयति, गमं आाहयतीलयथंः | . ` 
सयते इ चप्‌ प्रलयेऽपि, प्रजनं गभेय्हणड्‌ । ` | (व 
नि भी। विभेति! भियो वेति वचनादित्वं वा, विभिततः, विभीतः। .. 
विभ्यति । अबिभयुः । विसया्वकार ! विभाय । अभैषीत्‌ । मा. नषीः। ` 
भा भरियपि केचिद्‌ स° श्ेतुकते भीसम्योरिन्‌। सियो हेतुभये वा पुक्‌, . 
खण्डो भापयते, खण्डो जीषयते } खसते मातिरिनन्तो हेतु भयेऽपि वत्तेते। ` 
"भीप्विचिन्ती'ति वचनाद {वियः षान्तता ! | ४ 
ही । जिहेति ! जिद्धीतः । जिद्धियति । अजिदयुः । जिहयावकार. 
जिद्धाय । हीतः, हीणः । हेपयत्ति।! ` 
। कि। चिकेति । चिकिलः । चिक्यति । जचिकयुः। इति परैस्मपदिनः। ` 
शीडः । रोते, . राया, दोरते । चायिताः। अजीर्े दाराय्यते 1 ` 
शोदोति । इडः खार्वधातुक ॥ अत्र शीले खखवन्धोक्तत्वात्‌ तदक्तखणो ` 
न्‌ स्यात्‌. । न स्यङदन्धेःदयादिक्चनात्‌ । रोशीतः । दोश्यति ! रायित्वा । ` . 
अधि्य्य ! दायित;।! ८ 
दीधी ! अआ्दीधीते, आदीष्यि, जादीध्यते । ्दीधीवेव्योरिवर्णय- - 
छारयोः' इत्यन्तलोपः, आदधीत ! दीषिचेव्योश्चेऽति पञ्चम्यां न गुणः, -“ 
आदीध्ये । आदीधिता! ` र ० 
एवं वेवीङ्‌. 


दिवादौ -मीड्‌ ! धीयते । सेत सित्सते । मीनः { = : ` 


& 1 उपदीयते 1 दीडनेऽन्तो यकारः खरादावबख्ण, : उपदिदीये 1 ध 
` उपदा } दिदासते 1 दिदीषते इति केचित्‌ । उपदायः। दीनः 4. ~. 


 वालरिश्चा- अष्टमः स्यादिश्रकमः । ९४. 


रीड श्रवणे । रीयते । रिणाति, यादो । री रेषणे. इद्यस्य रणः 
॥ - रेपयति ! ` ` ` | 
:“ `. `. रीड शछेषणे । रीयते । लिनाति चेयादिपाटात्‌ । शजुणच्रद्धिखाने 
. “ ,; यपि चान्वभिःति केचित्‌ । विलाता, दिरेता } विखय, विलीय! विखापयति। 


४ पक्चे 'लीलोगेलावन्तो सखेहद्कीकरणेः, छतं विखीनमयति ! खमते विलीनं 


५ ष करोतीति तीन्‌ । शविखंवादाभिमवमोलियः कारिते इत्यात्वप्षे 


`. . - शुचादित्वात्‌ कस्त्वाखु्छापयते । येनो वर्तिकाखु्छापयते । खमते लातिरे 
` . वायं प्रयोगः ! ऊी द्रवीच्छरणे । यौजादिकस्य बिलाययति | 
-" . . . बीड । व्रीयते । तीणः । तयादेस्तु नीणाति । तः 


„...“: .: ` प्रीङ्‌ प्रीतौ । प्रीयते । भाययति } कथादौ भ्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च । 
: . अस्य प्रीणाति ¦ प्रीणीते । ध्धूञप्रीणायोर्णः", इति प्रीणयति । प्रीय तषणे 


| + इति योजलादिकस्य प्राययति -ण्ते । प्रयति -श्ते च । इद्यात्मनेपदिनः 


+ "` `` खादी -हि। प्रहिणोति, पदिणतः, पदिण्वन्ति । उकारलोपो वमोवी। 
-` ` . धरदिण्वः, प्रहिणुवः । परहिण्सः, प्रहिणसः । 'दौ पदि ।. 'हेरचणीण्तिं 
:“ “ . चक्तव्यादभ्यासात्‌ दधिः । प्रजिघाय । प्रजीदयत्‌। 
ध चिरि । जिरि । चिरिणोति ) चिश्याश्चकार । चिरयिता। 

एवं जिरि } इति परस्मैपदिनः ५ 
:: - ... : . इ मिङ्‌ः। मिनोति, मिलते । च्त्याश्रौ मीनो मीनाति, मीनीति। “मीना- 
_  : ति-मिनोति-दीडनं गुणचद्धिख्थने इव्यात्वम्‌। मिमो, मभिम्यतुः, मिरम्युः। 
`“. ` -अमासीत्‌। प्रमाता । दैवादिकस्य मीडे .सीयते । मेता ¦ ममित्सति-०ते । 


` : . प्रमाय 1 मी गत्ताविति यौजादिकस्य माययति । मयति । 


चिञ्‌ । चिनोति 1 चिलुते । *चेः किर्वैःति खन.परोक्षयोः .चिकीर्षति 
:, `. चिचीषति । चिकाय, चिचाय । चाययति । “चिस्युराणौँ वेलात्वम्‌ । पक्ष 
~. ` चापयति .। खमते चयनेऽपि चपते रूपस्‌ । 

। विञ्‌ । सिनोति, खिनुते । ऋयादिकस्य सिनाति, सिनीते । 

„~. : ~. क्यादौ-ड्‌ कीच । क्रीणाति, कीणीतः, कीणन्ति। चीणीते, ऋीणाते 
:..: ' क्रीणतेः। ° “परिव्यवेभ्यः कीज, परिणीत दसयादि । कापयतिं । 
` : "इयुभयपदिनः | : 

1 | इति इवणोन्ताः। 4 

उदन्ताः यथा- डुः गतो । दवति । दुदाव, दुदुबतु ;-} इदु 
. `. विधः दुदोध } ठुदव, दुदाव, दुदंविव, डुदविमः! अदौषीत्‌। न त 
` <. दूयते । अदावि । जदोषाताम्‌, जदाविषात्ताभिलयादि। दोता, दाविता | ददूः 
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वहि ! दौद्यते । दोदवीति । दोदोति, दोदुतः, दोदुवति 1 दुदुषान्‌ । दुदु- ` . 
कानः । इत्वा 1 खंदुलय 1 दतः । दा्वयत्ति । इनि यतक्रत तत्सवे सथानि- .. 
कद्‌" इति न्यायात्‌. दु इति द्विर्वचने अदूटुवत्‌ । दुदावयिषति । ४ 

वि० दरु 1 द्रवति । खद्रश्स्तुद्रखुश्ुव एव पशोकश्चाधाम्‌ः इद्यनिट्‌ 1 ... 
ङ्म । थलि तु पूर्ववत्‌ श्रीट्ुञ्ख'इत्यादिना चण्‌ । अुद्रवत्‌ । द्रावयति । .. 
अषद्रवत्‌। शदरसतुशङच्युडनं वा वक्तव्यम्‌ दिद्रावयिषति । दुद्रावयिषति।. ` 

एवं स्तु | न 
श्रवणे । श्णोति, श्रुणुतः, श्ण्वन्ति । छुश्युव । अश्रौषीत्‌ 1 स०. ` 
समस्ेऽकर्मकः ए संश्रुण॒ते, अंगीकरोतीलयर्थः । स्वादौ “शुरनाङ्‌ प्रतीति । `. : 


 खनन्ताद्‌ छुशभूषते । रिश्राचयिषति, छश्रावयिषति । 


बु पखवे ! स्वति । अदादिकेन सौति, खतः, खुवन्ति। खञ्‌ अभि- ` .. 


षे इति सोवादिकेन नोति! छुलते । उषसगोत्‌ 'खनोति-खवति-स्यति- 
स्तीति-स्तेभतीनासडभ्यासान्तरेऽपी'ति ष्व्‌ , . अभ्यषुणोत्‌ । स्तुख- ` ` 
धुञम्यः परस्स" इति सिचीटर, प्रासावीत्‌ । सोता । इति परस्मैपदिनः ।.; ` ` 


ङ़ङ्‌ः । कवते । अकोष्ट । "न कृवतेञ्चेनीयितेः, कोदरूयते खरः 1 कौति- . 
सोस्तु चोरयते । ८ 

. , श्ड्ः! रवते रोता । रौतेस्तु रविता । "उवर्णस्य जान्तस्थापवर्भ- ` ` .. 
परस्यावण" इतीत्वम्‌ , रिरावयिषति ।. अरीरवत्‌ । क 
अदाद - इडः । अपहत, अपह्वाते, अपडवते । इत्यात्मनेपदिनः। ˆ `. .‡ 

यु \ यौति, युतः, युवन्ति । युहि ! यविता । “इवन्तधैःलखादिना सनिं _ - 

वेट्‌, यियविषतति, युयूषति । "न श्युवण्णवृतां कालवन्धेः इति नेद्‌; युत्वा। . ` ` 
युतम्‌ 0 


श्गाः; उत्कण्ापूचं संरज्दनं खरे तीदयर्धः | 

` :.:+ श । क्ष्णौति । क्णवित्ता। चु््णुषति । श्णुल्वा। ध्णतम्‌ 1 ₹० -संमः 

र । सक्ष्णत रखम्‌ , उतच्जयतीवयर्थः । एवं स्ननमो - खयं ` पररते 

गः, खयसेव पयो सुश्चतीयर्थ; ! :.` . व 
छख. ङ. शब्दे | क्षौति 1 श्विता । चुश्षूवति ।  क्युतम्‌। ` सैति । - . - 

रवीति । रविता । रपति 1. रुतम्‌ । करौति 1 .कोता । कौति छब्दमात्रे ! ‹ .. ` 


| । ` ुचतिरात्त॑खरे । कचतिरन्यक्ते दाब्दः । 


[वि 


ण़। नोति) (तुरुणुस्तुख्य ई बानदी ए लुतः, चवन्ति । पणविता 1 ` ४ 
उचण्णान्ताचेति सनि नेट्‌, नृषति ।  जुत्वा । चुतः \ आड रु° आलुते ... ` : 
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इ ¦ छदोति, ऊतः, जहति । जहधि । ` अजदूयुः ) खहवाच्चकार । 
५ < - .-जुद्ाव । इति पर्पेपदिनः 

८ ञ्‌ । स्तौति, स्तवीति, स्वतः, स्तुवन्ति । स्तुते, स्तुवते, स्तुवते । 
:.: , वुष्टव 1 तुष्टुवे 1 तुष्टु । पश्च "सिचीट्‌' अस्तावीति। ` ` ` 

, ~. `. खादी - घुञ्‌ कम्पने । धुनोति । धुते । प० सिनचरीट्‌ ॥ अधावीत्‌ ] 
` `. इत्युभयपदिनी। | 
१ तुदादौ -[ य ] युवति । इगादित्वात्‌ \ गुता । गतौ मोवादिकस्य 
. . -. गवते! गोता । 

^ "एवं धु । सौवादिकस्य. धवति । धोता । इति परस्यैदिनः । ` ` 
 : "` क्रड््‌ । ङवते) छता अन्यच रोता । कृथिद्‌ दीघान्तमाद्‌ । 
.“ . ५आक्रूलमस्याः प्रति साति रस्यति । इत्यात्मनेपदी । 
. “` ऋशादौ -स्ङञ्‌ } स्नाति । स्ङकनीते | स्डुनोति । स्तुते । 
`, ~. युद । युनाति । युनीते । योता ! यौतेखु (स्तु १) यविता । इत्यु 
` `: -भयपदिनौ | 
, | इत्युदन्तयः | 
ऊंदन्ताः। श््‌। मवति । मेत्‌ । (अस्ते भूः ¢ (खवो वोऽन्तः परो 


न . .  क्षादतन्योरि'ति विभक्तखरे वभूव, वभ्यवतुः, बभूबुः । वभ्रूविथ .। 
` -:: बभूविव -०म। अभूत्‌; अभूताम्‌, अ भूवन्‌। भविता} भूयते) ^भवतेर 
- अचर कतेनिदशाद्‌ आवकमणोरत्वं व नेश्स्यते तन कुभ्रूवे। अ व भाति । 


अन्वभविषाताम्‌ + अन्व भाविषातास्‌, इद्यादि । वुभूषति । बोभूयते । 


- ... ` बोभवीति, बोभोति, बोभरूतः । कोखवति। छवो 'उयत्त्यन्तरेऽपि सिचो 
`... ` छगस्येव \ अवः इवय खः प्रतिषेधो वोऽन्तञ्च नास्ति । अवो भूत्‌ , 
 :; .-. अबोभूताम्‌, सवोखवुः। वश्रूवान््‌। वभूवानः। शरूत्वा। -खूतः । मावयति। 
`.  विभांवयिषतिः। इति चरस्मैपदी । 


पूडः ! पवते} पुपुवे । अपविष्ट । पविता । सखिङ्प्रडः इत्यादि नेट्‌ 


1 | . पिपविषते । पूङ्द्धि्योवीः, पूत्वा, चदित्वा । प्रतः, पवितः । ऋयादिः 
~... पाठात्‌ पुनाति एति । पुनीते 1 प्रतः } युप्रषति । 


अदादौ - पृङ पाणंग भविमोचने । सते । खुवाते। सुवते । सूते 


`. ` -पञ्चम्यामिःतलययुणित्वम्‌ , खव । चेक्रीयितदगि ` सोषवाणि; सूतेरच्र 
„`: तिपोक्तत्वात्‌ तद्ु्तखणपरतिषेधो नासति । 


(५ षु पणिपरसवे इति दैवादिकस्य सूयते । सरति-सूलि सुयत्यूद 
~ `... उवन्धादिःति बेह्‌, सोता, सविता षू पेरणे इति तौदादिकस्य खुवति। 
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सविता 1 सूत्या । सूतः । दैवादिकस्य असनः, परसूनवान्‌ । इव्यात्मः . 
तेपदिनः! ` 
नरज । अवीति, ब्रूतः, बरुवन्ति । ्रवीषि, बूधः, बरूध ! आदो चुवस्तु `` 


पश्वानाभ्मिःति यादीनायडादयो निपायन्ते, आद्‌, आदतुः, आहः ` 


आत्थ, आदधुः । चूते, युवाते, चवते । अव्रवीत्‌ ।-असावंधातुके वो 
बचिः, उवाच । ञ्चे । इत्युमयपदी | ५ 
तुदादौ -णू स्तवते । लुवति । कुटादित्वात्‌ अङवीवत्‌ । विता ।. ` 
बुगूषति ! नृतः } इति परस्यैपदी । ५ 
च्रयादौ ~ ट्‌ । लछनाति । नीते । लविता । छद्बति ! ट्नः । ` ` 
दविः । छिलावयिषति ! क 
धूञ्‌ कस्पने ! घुनाति, धुनीते! धविता। दुधूषति । धूनः। कथित्‌. -.. 
खादावपि पठति, तदा धुनोति । धुनुते ! धूतः । धूनयति । यौजादि- . ˆ 
कस्य धावयति । कथित्‌ धूनयति । घवति । धवते धु विधूनने इति `: 
तौदादिकस्य धुवति । अधुवीत्‌। शुविता। धूतं वनम्‌ । धावयति - 
इत्यूदन्ताः ८८ 
दन्ताः । य॒! गरति ! जगार, जग्रतुः, : जयः । जगर्थं 1 जगर, `. 
जगार । जधिम्र} जगा्षीत्‌, अग्वछ्ंस्‌ , जगाषुः । गत्ता । 'हच्छदन्तात्स्येः , ` 
इतीर्‌ , गरिष्यति । ध्रियात्‌। भयते । जे । अगारि, अगवताम्‌, अगा-. ` 
रिषाताभिलयादि। षीष्ट, गारिषीष्ट 1 -गरिष्यते, गारिष्यते। जिगीषति! = 
जेग्रीयते । जेग्रयीति । . जेभरेति ।. जेयीतः ।. ` जेभरियति। . जयवान्‌ 1. 
जग्राणः ! गृज्या } विग्रय । ग॒तं । गार्यति | | ध 
वि० ख वेगे घाचति। अन्यच्च पियामनुसरति । असाषीत्‌ 1. ` 
आदादिकस्य । ससरि । असरत्‌ । सस । - 
स्ट । स्मरति ! सस्मार } तख , संयोग्दरररिति परोक्लायामगुणे  .. 
खणः, सस्मरतुः! सस्मरुः । यणोऽक्तिसंयोगावयोरिःति ये स्म्यात्‌। 
स्मयते}! अस्मारि। सस््षाताम्‌ । तथा । ५६ 
ज्ट्दुबजघ्रडनं खनीङ्का स्यात्‌, आत्मने च सिजादरदिषोः। 
संयोगददिचछत्ते वाच्यः, उडसिद्धो वदिर्भवः 1 . `, # 
इति अस्मरिषाताम्‌ ; अस्मारिषाताम्‌ -इव्यादि । स्दटषीष्ट, स्मरि- ` ` 
पीट, स्मारिषीष्ट । 'उरोषयोपघस्य चः, - “द्यी तु, "सनन्तौ त्विति ` ` 
सूचादित्वात्‌ छस्मूषते 1 पक्षे सिस्मरिषति। स्मरणादन्यच्रं विस्मारयति । `. ` 


ˆ ` ` असस्मरत । 'अत्वरादीनां च ` 


ष 
वारिक्षा- अषमः ल्यादिभकमः 1 ९९. 


स्वर: खरति } खत्ता ! खरिता । खरिष्यति । रु° समोऽकमेकः, 


ह | सं संखरते. इति परस्मैपदिनः । 


व धृञ्‌ धारणे ! धरति । धङ्‌ अवध्वंसनेः इयच्च धरते । धुः अनव- 
, * ` स्थाने इति तौदादिकस्य धियते, इरन्ययुणे । ¦ ॑ 
1 हृञ्‌ । दरति-० ते । ० गखयदुकरणे हय । पेतकमभ्वा अनुहरन्ते; 
 .. . पितुरागतं चेतकम्‌, पितृवत्‌ अश्वा गच्छन्तीय्थः । ह परसद्यकरणे 
` -: इत्यादादिकस्य जदत्ति । अजदसः । 
५ भ्रज । मरति-० ते । इ श्रञिल्यादादिकस्य विभति, विभूतः, 
-.;. -विथति। विशते । अविमः, अचिश्रताम्‌, अविर; । विमराश्चकार, 
`: .. बभार । चिमरिषति, बुश्रषेति । वो भूयते । भयते ! इत्युभयपदिनः 1 
| अदादौ - घ, चत्त । द° दिस्योः, अजघः । - | 
धू पाठनप्ररणयोः । पिपर्ति । अपिपः। ए प्रीताचिति सौवादिकेन 


`. षणोति 1 प्रदः व्यायासे इति तौदादिकन व्याभियते । षर पूरणे इति 





. .  चौरादिकेन पारयति । 
1 जागर) जग्ति, जाग्रतः, जाग्रति । अजागः, अजाणताम्‌, अजा- 
``. . गरः । जागराश्चकार 1 जजागार । अज्गरीत्‌ । जागरिता । ज गयात्‌ | 
`, जागराश्चक्रे । जजागरे । जजागारि, अजागरिषाताम्‌ , इत्यादि । जाग- 
`. . ' राश्वक्रुवान्‌। जजाग वान्‌ । जागरश्वक्राणम्‌ । जजागरणम्‌ । जागरितः । 
 . "जागरयति ।.अजीजागरत्‌ । अनेकश्यवदितेऽपि लघुनि स्यादेवेति 
: शगतभिःति. सन्वद्भावो दीचेश्च । इति परस्मैपदिनः । 
सखादौ - स्तृञ्‌ 1 स्तणाति । स्तणते ! तस्ता । .. 
च्ञ वरणे! चणोति । चणुते । यादौ चङ सं मक्ताविदयस्य घणीते। 
:. . श्वृब्येऽ्दां निलयमिर्‌ थलीःति ववरिथ ! वचस । अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌, 
-. ~ अवबारिषुः । ऋतोऽच्रङ छजः इति सेटत्वेऽपि। . ` | 
~` ऋद्बयल्रडगं सनीड वा स्यादात्सने च सिंजारिषोः  . 
४ अपरत्र) । = 
:. `: ““दुघ्रज्‌ च्रृडनेऽपि वा दीघो न परोक्षाऽऽरिषोरिटः 
 : .. -न परस्मै सिचि. पोक्त इति. योगविमञ्जनात्‌ः । इति । 
-:" ५ ` ` . अचरत! अवरिष्ट, अवरीष्ट ! षीष्ट, वरिषीष्ट । वरिता, वरीताः। 
, . : विवस्षिति, वुधू्षति । विधते । दतम्‌} इत्युभयपदिनःः। =; 
॥ तुदादौ - दडः} आद्भियात्‌ । 1 4 


१०९ चाटसिश्चा - अण्मः लयादिप्रकमः। 


खडः । श्चिथते । स° 'आद्ीरयतन्योध्य शड्र, चकारादनि च, ` 
आत्मनेपदि नोऽप्यश्च नियसायसिदसम्‌, अन्यन्न . परस्मैपदमेव: । 
तिं परस्मैपदशुचताम्‌ , रस्य , दन्तत्वत्तैः सद पठितत्वान्न दोषः। , . 
ममार ! अस्त । खषीष्ट । मरिष्यति ! उश्टूषेत्ति । ॥ र 
तनादा ~ इकञ्‌। सरद, ङुरुतः, कुवान्द। कर्व, इ रुथः, ङरुथ। | : 
कृसेभि, डवः, इमः । खद, दुव ति, दुत । इयात्‌ | इुकात | चकार 
चक्रतुः, चक्ः। चथ । चकृम । "ड्‌ खषणे खस्पयुपात्‌, संचस्कारः संच. ` 
स्करतुः, संचस्करः । संचस्करिथ। संचस्कछरिम । अक्ा्यीत्‌। समस्कार्षीत्‌। ` 
पथस्कार्षात्‌ । अडभ्यासव्यवघानेऽपि पत्वसिष्यते । र० शुच नाऽवक्षे- . ` 
पण-सेवन-सादख-पत्ियल-कथोययोगेषु कृञ्‌ ॥ सूचनमयकरारपरयुक्त _ . 
परद्ाघाप्वष्करणम्‌ ! अवद्भपर्ण (तरस्करणम्‌ । सेवनमसुवत्तनम्‌ 1: . . 
सासं यददुाद्धपूचक्‌ करणम्‌ । धतिखलः खत युणान्तरापादनम्‌ । ` 
कथा आख्यानस््‌ । उपयोगो धमादिप्रयोजने द्रव्यस्य विनियोगः 1, ` 
रचने अथाभदखुपङ्कख्ते इत्यादि । अधे; रातौ, राचरूनधिङ्करते, तान . ` 
भिमवतीखयथेः। चिः खब्दकर्मक्ः, कोष चिज्कुरुते खरान्‌ । अकर्मक, ` 
वेरिलेव विङ्करुते । अघु्रोति, वराकरोतीहि निलयं वक्तव्यम्‌ । ५ 
| इति ऋदन्ताः } `` ८ ५ 

` .` ऋदन्त थथा -च्रु। तरति 1 तत्र त छुदन-तरणयोः। (त्‌ फएरश्लया- 
दिना तेरतुः, लेखः । तिथ । अन्येषां वेत्वमस्थारलेपस् ! अत्रायीत्‌, 
अतारेष्टाम्‌, अतारिषुः । तरिता, तीता । तीयाद्‌ । तीर्यते ! अतारि 
अतीषातां अजतरिवार्ताः अतसीवातं अतारिवाताभिव्यादि । तीष तरि- ` 
षीष्ट तारिषीष्ट) तरिष्यते तरीष्यदे तारिष्यते ! तितश्विति तितीर्षति 1. : 
=द्व्रज्‌ चां सनीड चा स्यात्‌०. अच्च -छोकेः “दृच्ूजघ्रडेऽपि ` 
वा दीघ।० अचर कोके यदुक्तं तदिदखुदाहतय्‌ । तेदी्ते । ताततरीति। ` 
तात्च । त्तीत्तः } तात्तिरति । तीत्वो । वितीयं। तीर्णः । तीर्णः |. - 
तेरिवान्‌! तेराणः 1 अन्येषां तु यथा जिगीच्छन्‌, जिभिसंण्ः। य 
दिवादौ चः जीयति । जजार, जेरठुः,. जजरतुः 1 अजरत्‌ ` . 
अजारीत्‌, । ` जरा } जरयति । करैयादिकेण च्णाति \ . “जब्रथोरिद्‌ 





: ` जरित्वा+ जीर्णः.) जारयति ! 


| ठदाद - क । {किरति 1 “स्यिङ्‌ ूडिलादिना. नियमि, -चिकरि-: . 
पिति । ° अपस्किर्‌, अपस्किरते दरषमो दः 1.अपस्किरते ऊर्कुरो 


दालिष्चा - अष्टमः द्यादिप्रकयः। ` शद्‌ 


`, . भक्ष्या्थी । अपस्किरते श्वा निवासा्थीं । अपाचतुष्पाच्छङनिषु दृष्ट- 
` . -भक्ष्य-निवासार्थषु किरतेः खुडगयः। ` 


` गृ निगरणे । भ्वा खरे छत्व, शिरत्ति, गिलति । स्मिडीलादिना ` 


. . निल्यमिद्‌ , जिगरिषति । निजेगिल्यते । ० 'अवाद्धिर्‌ः, अवगिरते । 


`~ - ५समः पतिज्ञायाम्‌ः, सतं संभिरते । अङ्ीकरोतीखथः | 
 : : : कयादौ गु र्दे । यणात्ति। जिमरिवत्ति, जिगीषति । जेगीयते । 


:. : - पृ | पृणात्ति ! पोप्रयते । एूयते । प्रतेः 
दुं । दणाति । दरयति । सयादन्यस्र विदारयति । 
स्तृञ्‌ । स्तृणाति । स्ठृणीते । अस्तरृणीत । अतस्तरत्‌ । 
वुञ्‌ । चणाति । च्रणीते । दूणः 
। इति चदन्ताः | 
इति सयादिपक्रसे षश्चसः खरधिकारः 
८ गै 
यिन्‌ आयि काम्य इन्‌- एते चत्वारः घल्ययाः । अथ तदन्ता नाम- 


`. धात्तवः कथ्यन्ते । यिन्‌ यथा-यक्ञवणैस्येःतीकारः । आत्मेच्छयाम्‌- 


नि ( ष पटयति । 


चटमिच्छति घटमिवा्दरति ह्यथ घटीयति! घटीयाचकार। जघटीयीत्‌। 


; | | घदीधिता । चदीस्यते । अघटीयि । घरीयन्‌ । जिघटीयथिषति । ` 


एवं -पुच्रीयति । (नामघातोरावययस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य कमेण 


| ` युगपद्वा, पुुन्रीथिषति, पुतित्नीथिघतिः उुत्रीथियिषति, पुषतित्री 
.. - यिपिषति। 


अश्वयति । छरचिद्‌ ह्ितीय-तृतीययोरिःति अशिग्वीयिषति; 


-. अभ्वीयियिषति। ` 


इन्द्रीयति । देन्द्रीयीत्‌ । इन्विद्रीषथिषति । 
अदानायोदन्यधनाया वुखुश्चापिपासाकांश्षाखु निपाता रूढाः । 
अदान मिच्छति मोक्कुष्‌, जदामायति। उदकंलिच्छति वातुम्‌, उदन्यति। 


. -: धनमिच्छति तृष्णक्‌ घनायति । अन्यत्र अखनमिच्छति दातुम्‌, अशा- 
: ˆ -नीयति । ठदकमिच्छति . सालु» उदकीयति । धनमिच्छति दातुम्‌, 
`  धनीयति। १ | 


सालामिच्छति याटीयति। 
नास्यन्तानां यणायियिन्रारीध्िवचेकीियितेषु २े दधेः", अभ्नीयति 


`. इति कारितलोपो सचसेच ! 


श०२्‌ व्राडसिक्ना - अश्रः चयादिप्रकभः । 


` चत इंदन्दश्िवचेक्छीशितयिन्राथिबु, पिल्ीयति । 
आत यिद्या्थी खरवद्‌, ओत, गव्यति नाच्यत्ति | 


नलोपश्च, विद्रस्यति, राजीयति, पथीयलि । पुंस्त्तीति नियमः. : 


क्रिषर्‌ ? दीव्यतीदयादि ¦ कथं चलतुयंति, अनड़दति, गीयति, धूति, ..` 
द्राब्दाश्रयत्वाद्धि नियसः । ख्प्पिव्यति, घलुष्यति, घत्वं स्यादेव | . -. ~. 

अधियेथा - दख इवाचरति हंसायते । दंखायाश्क्र । अरदसायिष्ट। 
साधिता । रखाय्यते । अदंसाथि । जिर्द॑ख्थिषते । दसायमानः | चा. 


अये लोपः । अष्यन्ताचेलन्तश्रहणादायिलोपे न चहक्षणमात्मने- ध ॥ 


पदम्‌ । दंखति । दंसाच्चकार } दंखितः । हसन्‌ । | क 
एवं माकेवाचरति साखायते, सालाति । मालित । मालान्‌ । ` 
नानि उ्यजनान्तादायेरदिः, अश्रीयते, अश्रयति । विश्वूयते । 

विभवति । 1 
ऋत्‌ दैदन्तः, पिच्ीयते पितरि (रति १) । रैयते रायति । गघ्यतेः. ` 

गात । नाट्य नावति | प्वश्ुरखात चन्दनसनलति. प्वि्ाणि रिप व 


वनित, “वक्रे वेधसि, विधुरे चेतसि विपरीतानि मवन्ति” . इलयादिप्रयो- ` ` 


गाथ इदयन्ते । “न सोपेति विद्रस्यते इत्यादि पूववत्‌ 1-ओजायते, ` . 
= ॥ ग 
अप्सरायते, पयायते, पयस्यते । 


र ॐजस्यऽग्खरसे नियं पयसस्तु विसाषया । ` 
आसिलपश् विज्ञेये. च चाष्ट गद्मलपि ॥ 


 भावितपुंस्कं एुवदायो, जाद्यणीवाचरति त्राह्यमणायते । विदुषी- ` - द 
व चरति -प्विह्रस्यते । । 


कास्य चथा -पुच्रभिच्छति पुत्रकाम्यति । एुचकामाशवक्षार । पुत्र ` 
कामत । ॥ 


~: इन्‌ यथा इनि लिद्धस्यानेकाक्चरस्यान्त्यखरदेर्लोपः ? गरह्णायर्थ- ` ` 


इटि खृहाति दख्यति ! कलयति । "दि -कल्योरत्‌ः, जजदलरत्‌, अचक्-. . `. 





कत्‌1 वणेयति । त्वचयति । | 
तत्करोति तदाचष्टे, घुष्डं करोति खण्डयति । मिभ्रयति + 
र्द छतो ख्योव्येञ्चन दिः", प्रधु प्रथयतीदयादि 1 


` .. . इनिड अङ्कनिरसनेऽपि, स्तौ निरस्यति-फादौः निरस्यतिः हस्तयते :. . : 


"8 


वाखशिक्चा-अष्मः ल्यादिप्रक्रमः 1 । १०३ 


`: यणि दस्यते । पाद्यते । ॑ क + 
५ -भवेताग्वान्वतरग्णलेडिताहरक्ाणएसश्व तरे -त-कटलपश्च, चका 
रादिनिडच । शेलाश्वसाचषटे तेनातिक्रामध्त वा श्वेतयते । अभ्वतरमा- 
चष्टे अश्वयते । एवं गालोडयते आहरयत । वद्धलत्यादिश्पि, श्वेतय- 
तीलयादि । । 
` श्मन्तु-वन्तु-विनांद्छगच इनिडिदह न स्मर्यते, द॑ंखानमीट्‌ किप, 
ईडश्यास्तीति मन्तुपरखयः, ततः इण्न्ताच हरतीति करते मन्तो्छकः, 
भनिमित्तामवे' इदयादिना घद्ूतेरेव रूपे स्थिते इ खयात । एव गोमन्तमाः 
चदे गवयति 1 शुग्न्तसत्चषे छचय्ति । खष्वणमाचद सखजयति। 

` :, श्यस्य श्रः, ब्रद्धस्य च ज्यः, चकारात्‌ ग्ररास्यस्य ञ्यादेशः 
 यरदास्यमाच्टे आपयति, ज्यापयति। चरद्धमाचष्े ज्यया । एकर्लरः 
. णामदन्तानां चेल्यापागमः । 

४ अन्तिक -बाढयथो्तेदसाधौ ।' आन्तकसाच छे नेदथति । बाहमा- 
५ चट साधयति 1 (न 

‡ युवाल्पयोः कन्‌ वा। युवानमाचष्टे कनयति युवयति। अल्पमा- 
चष्टे कनयति अल्पयति । # 

. .., ्थल-दूर-युव-श्विप्र-श्द्राणामन्तश्याददाच गुणश्च | स्थूलमा- 
चष्टे स्वयतिं । एवं दूर दवयति । युवन्‌ यवत । क्षिप्र केपयति । 
, शुद्र क्लोदयति । 

| वदहो्यदिर्भू चः, बह भरूययति । | 

1 न्रियस्थिरस्फिसेरणसबहल्ठपदीषहख्लृद्धइन्दारकाणा भ स्थस्फ- 
. वरगरवं हन्ेषद्राचहसवषडन्दाः ॥ प्रयमाचष धावच्त । एर्व स्थिर 
` -स्थापयति ! प्स्फर स्टापयति 1 उरू वरयति । शरू गरयति । बहुल 
 , चदयति । तृ चेपयति । दीधः द्राघयति । इख हसति । चद्ध 
. . चषंयति । चरन्दारक चन्द्यति । । 

४ तद्रदिषेमेयःख बहुकस्‌ः, तस्मिन्निव तद्त्‌, इनीवेत्यथः, इत्यादि 
` पूवोक्तम्‌ । इनि यत्द्तं तदिष्ट -इमनः स्यःखपि जवति । यथा पडु- 
.. ` माचष्टे अन्तयस्वरादिलाषे पटयात । अयनयासतिदयेन पटुः पटिष्ठः 

..  पटोभावः पटिमा । अयमनयोरतिरयेन षड; पटीयान्‌ । इत्थमन्त्यखः 
` - रादिकोपे मन्त्वादि छेक, भास्यस् न इत्यायादेरखाख . सवेमेत- , . 





१०४ `  वालशिक्ना - अप्रमः द्यादियक्रमः। 


दिष्टादिप्रदययेषु कोद्धव्यसम्‌ ¡} सलयाथयेदानाखन्त आपक्ास्ति पवः. 


सखदयमल्वद् सलयाप्यात, अश्ाप्यत » चटाप्रात्त | दथ सारापयति ॥ 


एवयन्येऽपि घञन्ताः, यथा - पठनं पाठः, पाठस्यापः, तं करोतीति. : 
 काठापयतीदयादि |. | ह । । 
इति ल्ाद्पिक्रमे षष्ठः भत्ययान्तनामाधिक्ारः । प्र॑° ९१० ` ` `` ... 
इत ठ० सम्रामासहवेराचतायां वाखाशक्षायां लयादिष- . 
कसोऽष्टमः । सर्वैयं० १८ 


> ० 


सदोपकायात्साध्योऽयं कक्तणद्रव्यक्यहः | 

सण्दवष्टाक्लि्लक्ारऽप्यक्षयः सन्‌ तदर्धिनाम्‌ ॥ १॥ 

खच्वान्त खुक्ता जलजन्तवोऽपि, खादयस्ससा तुलित न तेषाम्‌ । ~ 
यच्ोपला अप्यखतं श्वन्ते, तद्ल्गितं चन्द्रमसः; कराणाम्‌ ॥२॥: 

सता भसादः स 1ह्‌ यन्मयाऽपि, श्रीमाल्वंद्येन कृतिः क्रतेयम्‌ । 

लाढाकभ्-ठद्खरदरसिदपुतचेण षट्च्रिंक्चियुतैकवपेः ( १३३६ ).॥ 

वह्नि खाखाणि विलोक्य तावत्‌, विनिर्धितेयं वहतोयसेन 1 ` ` 1 

संदोधिता सद्धिरथापि चोेध्या, स्यक्चणं श्चोदसहं सहैव ॥४॥.. ;: 

यावद्धत्ते गगनखरसी राजद॑खमर चारं | 

“ -मर्ाश्चिवरदिनवध्र द्रावय मङ्गलानि । 

तावेव श्ष्ते विदधती वाल्डिक्ला सैषा ` 9 

जीयाद्‌ योगादतिसतिमतां व्धमानाऽ्यिकश्चः ॥-५ । 


#॥ इत प्ररस्तिः परिपूर्णा ॥ 


वारुशिक्षाव्याकरणस्याकाराद्यनुक्रमेण 
सूत्रसुचिः 


` ` २० -्रननुत्नाश्च विज्ञेयः । 


कमाद्काःः  . सूत्राणि . पृष्ठाङ्काः | क्रमाद्काः सूत्राणि . पृष्ठाङ्काः 
१ ्रप्रकमेकशच । ८९ | २१ श्रतुपरिभ्यांचक्रौडः।  . ७९ 
` २ श्रकि सकोऽपि । २६ | २२ भ्रनोरक्मेकः । द 
३ श्रडुत्सारोरः।  ७& २३ श्रनोस्तपेरिति । - ६३ 
४ श्रक्र्‌ञ्चेत्‌। १७ | २४ श्रनोस्तु न स्यात्‌ । ` ६३ 
भ ्रक्षतेर्वा । ८५ | २५ प्रस्तिक-बाढयोनेदसाधौ। १०३ 
-\६श्रगुरोनलोपः। ८९ | २६ श्रन्त्यस्वरादिलोषे 1 १०३ 
`: ७ श्रगु सन्ध्यक्षर सम्प्रसारणम्‌ । ६७ | २७ श्रन्यद्‌ । ४१ 
~ प श्रगुलेस्वरेवा। ` ७३ | २८ श्रव्येषां नेत्वमभ्यासलोपडच 1 १०० 
` ३. श्रघुटि वा शब्दस्योत्तम्‌ । ३० | -२६ श्रपर्किर । ` १०० 
| ॥ क व श ३० श्रपाच्चतुष्पाच्छकुनिषु हृष्ट भक्ष्य- 
( ११ श्रधुर्‌ स्वरे वाहैर्बाशिब्दस्य । । ३० ¦| `. तिवो क 
९२ भ्रञ्चेः पृजायासिडष्यते “` ,| ३१ श्रभुवः। क 
५ नलोपाभावश्च 1 (1. ३२ श्रवाद्गिर्‌ ! ` ५ 26 
१३ श्रज्चेरनचीनञनचुषद्धलोपो-. ह ४ 
५ ३३ श्रव्ययकारकास्यामेवायं 
ऽलोपश्च । १७ . 
ि १५ श्रव । ८ विधिः) १२९११ 
८१ = <€ हः ।॥ 1 
1 | 
, ` “ , १६ श्रत एव वजेनादिदतुबन्धाना. ˆ . ह १०१ 
.; ` घातनी नास्ति! ~ चर्‌ ; | -३५ भिष्टाचारे संप्रदानेऽपि । ५ च 
` .. - १७ श्रतीते निष्ठाकन्मुकानो च । ` ४३ | २६ श्रसा्वधतुके वा.) ~, द४०८१ 
4. ४ १. >= ५ 
- -१८ प्रतो वृतादि क न ५७ - २७ श्रस्त्टच भः ० ६५७ 
८.६ श्रदरे .एनोऽपवम्याः 1 देल | रेन भस्माक्र पापनाशचनः.) ` ` २३ 


` ३६ स्य .संहितौ-शन्त्रारौ च 1 ` "र 


5: 1 ~ 





१०६ यालशिक्षादपाकरणस्याफारादतुक्मेए सू्सुष्ः 1 


य नज 








तमाद्ाः ` पूणि शषठाद्धः | क्माद्ः - सूरण _ पृणङ्काः: 


४० द्रप्रडः परोऽयं गत्यर्े यजंदिः ` | ईयः स्वपि भवति । १०३. 

स्यात्‌ । ६९ | ६९ इनि यच्छतं तत्सर्व स्थानिवद्‌ । ६६ ` 
४१ आङः प्रच्छ्‌ । ८१. | ६६ इनिसंन्ररोर्गावा 1. _ ठ. 
४२ श्राडः षदः पद्ये } ६६ | ६ इन्‌-इच्‌-घ्रट्‌वजं श्रन्पत्र गुणो ` । ( 
४३ श्राडो दान्‌ श्रतात्मप्रसारसे \ &२ | १६ ॥ ६ 
४४ प्राडो यमहनस्वाद्धकर्मक्ली च ६६ | ६० सरवन । 1 


४५ श्राडो वमहनौ स्वाङ्धक्मकौ च ।६२ | ९९ दडचोर्वा (काण्व्या० २।२।५४}२३ : " 
४६ श्रात्मनेयदिनि श्रानन्‌ । ` ४३ | ७० ई्यतेर्यश्चव्दस्य स्नोवा. ~ 


४७ श्रात्मनेपदिनि कान. ! ४ हि्वचनम्‌ १! `. ` ` - म्द 

४८ श्रात्म॑नेषदिभ्यात्‌ ! ट न 

४६ श्रादनुवन्धाच्च । रुद | ७१ उतः च्यम्‌! . . ॥ "६. ८ 
(का० व्य० ४।६।६१) -७२ उदोऽनुष्वचेष्ठायाम्‌ 1 . _ ` =€, : 

५० श्रादादिक्स्य । . ` €= | ७३ उपमानसहितसंसंहितसंह्फ- . 

५१ श्राद्यन्ताच्च 1  - १०२ ` वामलक्ष्मकापर्वाद्‌ सेरूडि ति) 


४५२ प्रायादयो चरपरार्ववान्ुके वा 1. ६४ | ७४ उपसगस्यायंतौ रेफप्य लत्वम्‌ । ८६ १: व 
१२ प्रादिदयार्थोपज्नब्दयोगे 1... ३६ ५१ उपसरगद्स्यत्युहौ चा 1: -. ठद्छ्य ५ 
४४ श्रारभ्य प्रमृति विना योगे च } ३५ | ८६ उपसर्भवस्थ लोपो -चातोरे १ 
१४ प्ारीस्यतन्योदच मड. १०० | > दोत्तीः{ . "मथ 


५६ धाह 0 ७७ ्दन्तोपवानां पदस्य रक्‌ 


भजद्तेबयोंः। = = स्६.|. सवर्‌, . „५ 
ष्ठ इतश्च क्तिवजिताद्ा \ ` १० |. ७ क्र दुम्‌बडनं सनीड वा 


५६ इदरतोरियुवौ.स्वरे!  - :१२ 
' ६० इनन्तक्तंभत्येयस्य कर्मखि !- ३६. ` 
६१ इनन्तेकतु रूमव १  -- “ . ४१ | 
"६२ इनि चखणि वलस्य कत्‌ १ ७० | 
६३ इनिड्‌ श्रद्धनिर्सनेऽपि + _ १०२ : 
४ इनि यत्कृतं तदिष्ठ-दंमन्‌- ~ 


स्थात्‌ ~ ~` - ` 4१5०. 
: ७६ द्वमवृडोऽपिःवा दीर्घो० ` -१०० ` 
८० च्छविज्म्योरीरीतौ 1 , ` `. ८६३. .: 
` २१ ्मरभृतिम्यश्च 4 . ` : ` -मर्छतण 
"चर छ प्रावसेन्चः। : ७७. 


५ 


1, 3 बालिश्िक्षाष्याकरणत्याकारादचतुतरसेणं सूथसूचिः १०७ 





~ - क्रमाद्धाः .. 





1 -प३ एकश्वराणामदन्तानां च \ १०३ 


: `: त. एकान्तनिकषा ससया हा धिम्‌ 
४ . श्रत्तरन्तरेख्‌ यावत्‌ विना , 


: ऋते श्रमि.परि.परति-प्नु-उप ` 
 एषांयोगेच्त।.  . दे 


ए कभेरिनडकारितंः च. द 


"८६ कर्तरि क्तवन्तुः1 _ ` ट्ट 
~ “` ०७ कर्तरि वतमाने शन्तृड- 


प्रान्शौ) : `` `: ४३ 


, , सुन कतुं स्थामूर्तकषेश्च 1 €३ 


:; ६ कमकत स्थो दुहिः 4 : ` ` ७४ 


६० करमैकतुस्थः स्वरान्तो 


घातुरदतन्या चष . ८६ 


र 1 ६१ कमि) 1 
र ४ ध ६२ क्मरि क्तः = 
र € कमेखि तव्यानीयोे ` ` ` , ४४. 
ध ₹४-कर्मण्यानश 1 स ॥ 


„ : „६५ कृतदिर्वापि सेऽस्चि \ , ७६ 
` ` दे कृतादेर्वाऽपि सेऽसिचि + ` ; ` ` ७८ 
- ` ६७ क्त.-क्त वतु शन्तडः. भरान्‌: ` 

चन्सु कि उदन्त.उकम्‌ `: ~ 
श्रव्ययखला्येषु द्वितोयेवः+ ` ` २६ 
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५९०३ क्षक्षतति , , - :=. ६६ १३० गध, गच्यत्ति-गध्धते ` ७५ 
.-.१२४ क्षुदिरः भुरत्ि „ ७७ | १३१ ग्‌, (निगरणे) गिरति- 


(१८५. शष्‌, ष्यति = 4 गिलत्ि-श्रवगिरते-संगिस्ते १०१ 
१०६ क्षुभ्‌. क्षोभते म्यति . .; ७२ | १३२ ग, (ब्द), मराति । ., १०१ 
१०७ क्षै, क्षायति . .. &9 | 
। ० १३३ गे, गायति-गीयतं गाडमस्तु) 
१९८. दशु, क्षणोति सक्ते ६६ । | 
कि “ गशधयत न 4. 
१०६ क्षमायी; क्षमायते , ` “ ` ७९ 


१३४ ग्रथि (कौटिस्ये), ग्रन्थते; त 


९११० श्विदा, वेद ति-क्िविचयति ५१ 
१३५ ग्रस्य (सन्दभ ) ग्रथ्तीते- ~ 


१९९. खेन, खनति, खनते दध्‌ | -, ग्रम्थयति-परन्बति, ~: „` : - च 
१९२ ख्‌, खौनाति ^: 7. - ६8 | १३६ श्रह, बृहति ६९ 
११३ खाद (भक्षसे), खादति छद | १३७ ग्लै, ग्ल प्रति-ग्लापयति ˆ ` *६° 
१९४-खिदि (डेन्ये) विद्यते ७६ 3 
१९५. खिन्ते (सस खिच्दत्तिः ७६ देन व 1 । ५ 
९१९६ स्याः स्याति ` - ` ` ` &१. ५ (चवा ^ 
८: धय्यत्ति -. . .. | ६५. 
९१७ पण, ग॑खयति “8 ॥ १.५६ घह्नि - 8 


११०८ भद, गदति ~ `: ॥ ९४१ घ्रा, निघ्रति-घ्राप ६० 





श्र वालक्चि्तध्वाररतस्याकाराच्नुक्रतेल दादु वतिः १ 





क्माद्ाः वाचुरू्पारि 





१८२ वलृक्रासु, चकास्ति 

१४३ च्छि, श्राचष्टे 

१८४२ चट, चटत्ि-दाटपलति 

१४५ चप्‌. चपयति 

१४६ चम्‌, चमति 

१.७ चल, चलति-चलयति- 
दालयत्ति 


१४८ साद्‌, चायत्ति-चायते 


१४६ चिम्‌, चिनोगि-चिनरुते 
१५० चिट्‌, चस्यते-चेटति 
१५१ चित्‌, चेतयते 
१५२ चिरि, चिरिणोति . 
१५२ चुर, चोरग्रति ` 


१५४ टद, छादयति . ^. : 
१५५ दसम्‌, मति 


१५६ दिदिर, दिनति-छलिन्ते . ~: 


१९७ टुप्‌,  ष्टुपति 


१५८ छ दर, छएत्ति- दन्ते - 


। ११६ दो, छ्यति 


६० जक्ष, जक्षिति-नक्षति : .. 


१६१ जल्प, छत्पति 

१६२ जन (जनने), जजन्ति 
९६३ जनी, जायते 

,१६४ जप्‌, जपति । 

१६४ जभ, जम्भते भ 
१६६ जागर, जागत ` ` 


ष्ठद्धाः | कमोङ्कःः 


= 


ह छ. । 
६२. 
८१. 
८९१ ४) 
१४; ह्‌, नह्यति-नद्धते ;. . : ` ६० 
- १५ शिनिर, नेनेक्तिनेनिक्ते ¦ -. ७४. 
-१८६ शिदिनिन्दति.; `... : णर. 
"१८७ रीम्‌, नयति-नयते-विनयतेः -&३. `: 
१८८ शु, नोति, श्रानुते 8६. | | 


ध । न 


द 


ध । छ 
क 1 
` * ६& ` 





 घोतुर्पाणिं पृष्ठाः 





, १६७ जि जेयति-विजयते ५.५ 
` शद्ठे निरि, जिरिणोति ~ : श्म - 


१६६ चि, तयति. ` ` "8३. 
१७२ जीव, जीवति ` ~ “` ७ 


श्र न, जौर्यति ` -:.-:१ 
१७३ जप, ज्ययतिं `` : .. ६8. .` 
१७४ ज्ञा, जानाति `` ~ ४ 





९७५ ज्ञ -(निह्नमे); ` „ 


` श्तमपज्ञानीते . ` ˆ : ` :&२ ,: 


|. १८६ जा, पयति ˆ `". घ्‌ 
|| १७७ उ्या, जिनाति ज ह "ध्‌ ह 
0 
१७६ ज्वल, ज्वलयति- :.. „`. < सद 


ज्वालयति-प्रज्वलथंति. ` ६०... 


१८० गड  उयते-डीयते- ` .६३ 


१८१ इकन्‌ कंरेति-कस्ते-उपङस्त 


श्रधिकुर्ते-विङुस्ते-प्रनुकरोति-. “~ 
पराकरोति .. `: ध 


२८२ शामः नभत्ति-नमते-नसयति- | 0 


` ` नामयति-उद्मयत्ति ,. , 4 ` -२९ = 
१८३ खश्‌, प्रणश्यति. ; ‰.:. ६७... 


` अत िक्षाध्याकररस्या 






~ -कमाद्धाः. : शा प. शाुल्यण १० ।------- 


~~~ 


॥ ` १८६ श (स्तवने) नुवति 


 . : १९० तक्ष संतक्षति 


` ` १९१ तक्ष (ततरूकरसे), तक्ष्णोति 


0 १६२ ततः तनो ति-तनते 





पृष्ठाङ्ध) | | क्रमाद्ुम 


श्न 


१९६२ तनु तानयति-तत्तति-तनोति- 


५ तनुति 

१९४. तप तपते-तप्यते-तपति-. 

(1 तापयति. . 

'  . ५१६५ तप, (सन्तपरे), तपति- 
वितपते-उत्तपते-तप्यते 


. , 2१६६. तमु, ताम्यति ` 

१६७ .तिज्‌;तितिक्षति-तेजते- 
4 तेजयति 

| - ~: १९८ तिप्‌, तेपते  ... 

`, <.१६६€ तुद्‌, तुदति-तुदति ~ . 


~ +. २०० तुर, तु्तोति 


ष “२०९१ तुर्वी तुवेते 
, २०२ तुष, तुष्यति ` “ 
1२०३ तु, तरति 
` + ~ स्न तृ, तोति 
`| . : २०४ तदिर, तणत्ति-तन्ते -. 
` . २०६ तप्‌, तप्नोति-तृम्पति- ` 
+` \ इतषुयक्तितपेति 
''. . , २०७ तम्प, तुम्पति 


२०८ , तहि, तरेदि 


ध < २०६. तुह, स्तृह्‌ (?) 


५ ४ 


२१९. त्रपते 

२१२ त्रसी च्रसति-त्रस्यति 
२१३ तड. त्रायते र 
२१४ त्वर, स्वरते-त्वरथति 








कराकर वरावुरूपपिः॥' 








त पजक सि 


१५ त्विष्‌, स्वेषति-त्वेषरते 


२१६ दलि, दंशति ` । 
२१७ दक्ष, दक्षते-दक्षुयति 
२१८ दद, ददते 


२१६ दम्भः दभ्नोति . 


२२० दमु, दमयति 


२२१ दय, दयते 


२९२ दरिद्र, दरिद्राति 


(२२३ दह्‌. दहति 
२२४ दाम्‌, ददाति 


२२५ द।न्‌ दी्दषतति दीद पते 
२२६ दासं दासत्ि-द सते 
२९७ दिव, दीव्यति 


२२०.-दीडः, उपदीयते 


२३१ दीघीम्‌, श्रारोघीते 
. २३२ दीपी, दीप्यते 


२३३ दु (गतौ ),. ददति ` 


२२८ दिवु (परितूनने), देवपते . 
, २२६. दिश्‌. दिशति-दिश्ते - 


२३४ दुष्‌, दुष्यतिःटुषयते-दोषयति 
„ २३५ इट्‌, दोग्धि -दग्भे 
|. २३६ ह, दृखाति . `: .. 
२३७ दप, दुष्यति. ` 


., १२२. 
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क्रमाद्काः धातुरूपाणि 





२२८ दश्ञिर, पदयति-सस्पहयते-दश्ये ७१ 


२३६ ठह, दहति 
२४० द्युत, चोतते 
एथ द्र, द्रवति ` 
२४२ दह, दह्यति ` 
२४३ द्वि, दृष्टि 


२४४ घन, दयन्त 
२४५ धवि, चम्वति 
२४६ घान्‌. दघाति 


२४८ विवि, चिनोत्ति 


धुनुत १ 
२५० रु (विघ्नन), धुवति 


घुनयद्ति-घुनोते-घवति- 
घुनोति धवते-धनूते - ` 
` ए्भ्र शप्‌, दूषायति 
२५३ धृडः (ग्रवभ्वंऽने) 


२५५ घन्‌ (वारणे), धरत्ति 
२४२ घञ, घज-त 
` ` २५७ दषा, धृष्णोति 


`. २४८ पेष्‌, धयत्ति- : 


` २५६ ष्मा, चमतिःध्मायतते-- 


+. ध्रदेति- र. 
ध्तमु. ध्वस्ते 


घरते ` 
२४४ घुङ्‌ (बरवसवानि) चिते ` ` 


८३. 
-.९६ 
८. 
७३ 


श 
५ व्र 
` २४७ घाव (गतिश्ुढधयोः), ` धावति 

ण, 

२८६ धुञ्‌ (कम्पने), घुनोति- ` ` 
५ ˆ ` ` ७ 
ह 
२४६ दन्‌ (कम्पने); धनात „` 


८९ 


पृषठाद्धाः | क्रमादु 


९ ` + „ ‡ ~ ू ९ 
५ न~~ 
0 ५ न ङ षु भ्‌ 6 
ति । ५१५ प 


२६२ ध्वज, ध्वनति. ` 


वालकश्िक्ताव्याक्तरणस्याफाराचनु रमेण परातुरूपसुचिः । 


धातुर्पासि 


२६३ ध्वन्‌ (ब्द 


. पृष्ठाः . 


~ = । ६ 6 
घ्वनति-., - .. 


व्वनयति-ध्वानयति `. ६३ 

` २६४ सुट, नाटयति :* ` ६€ 
२६४५ नदि, नन्दति , ` ` -. = 
२६६ नाथ (श्राल्िवि). नाये. ` . 
नयति . : .. ` “८६ 

-२९७ कद, वुदति-दते , `: ` ` ७७. 
२८ चतौ; नृत्यति ˆ * . ˆ ७४ 
` २६६ पच (व्यक्तीकरणे),. पशचते. : ६४ 
` २७० पचष्‌ (पाके), पचति-पन्ते. धभ. 
` २७, पठ, पठति ५७. 
` २७२ पण, पणायते ध 4 
- २७३ पतल पतति. . :. ~ ६३ 
१ 
-- २७५ पल, पनायते - , ६४. 
. २७६ पा, पाति : €१ ` 
२८७ पा (पाने), पदति ६०. 
२७८ पिश्‌. पिति ` ` ` ७६. 

` २७६ पिष्ल्‌, पिनष्टि - ७ 
, २८० पीड, पीडयति तट्‌. 
` २८१ १३, पवते-पुनातिःयुनीते ९७ ` 
` २८२ पुज्‌ पुजयति 5 
` २८३ पुथ, पूयते ७६ .. 
` २८४ धुरौ, पूर्यते ~ ८०. | 


` २८५ पु, पुप्यति-योषति-युष्टाति ७४ 


५ यालतिक्ाव्याकरणस्याकाराशचदुकरमेण ध -तुरूपसुिः 


कमा्धाः _वाुल्पपि णद्ध" | --- ` धातुरूपाणि 





` पृष्ठाद्धुः क्रमादधः 


` : २८६ पु. (पालनपूरणयोः) पिपति ६६ 


२८७ पर (पूरे) पारयति 


८ ॥ २८८ पृ (प्रीतौ) पुराति 


श २८६; डः (व्यायामे), व्यात्रियते 
~ २६० पृच्‌ पच्चंयति-पच॑ति 


: .. ^ २९१ पुचो, पृक्ते-पृरक्ति 
“` ` २६२ पृच्छ, पुच्छति-प्रपुच्छतं 


4 । --२६३ पुणु पात्ति ` 


`: , .: २६४ पृथु, पर्थयति 
 :. २९५१ पृणाति 
:-. २९६ प  क्रोषखे), पयति 
| ." „३९७. प्यायौ (वृद्धौ), न्राप्यपयत 


: .: २९८ प्यैड्‌, श्राप्यायते 
५ र २९९ प्रीडः (श्रीतो); प्रीयते | 
:. ३०० प्रीम्‌ (तर्पशे) त्राययत्ि- ` 


| भ्राययते-प्रय्ति-प्रयतं 
श | ३०१. प्रीर्‌ (तपर कान्तौ च) 
. ` प्रीराति-प्रीणीते ` 


 : ५ ३४२ पए़ग्ण, फरति-फरपति-. . 
^: ३०३ बच (बन्धने) ्रध्नाति; _. 

स 

३०५ बुध (श्रवगमने), बुध्यत- . ; 


¦: फाणवति 


५" २०४ .वघ्‌ बीभत्वते-बघत 


बोधति ` 


| ध # - (| ३०६. बुधिर्‌ (बोधने), बोधति. - 


2... , -बोघते 
~ ३०७ ब्रूम्‌, ब्रवीति-बूतं 


८४ 


७६ 











१२५ 





---------- त दुष्प पृष । :पपृष्ठाङ्काः 
-- २० श्ज्जो, भनक्ति ५. छ | 
` ३०६ भज्‌, भजति-मजतं ८.६१. 
2३१० भर्‌ भेखति- ` \ ६१ 
३११ भस्‌, बभस्ति : ६७ 
३९१२ भा, भावि ;. “` ६१ 
३१३ सान्न (दीपौ) मंसते" ~` "७६ 
३१४ भाष्‌, भाषते ` ` ¦ - -‰७६ 
३१४५ भाम्‌, भामते „` ` ` ˆ .७६ 
३१६. सिदिर्‌; भिनत्ति ` ` " "७७. 
३१७ भी, विभेति ` - क 
३१८ भज्‌; भुनक्ति "७८ 
` ३१९ भुजो, यजति ` ` ७६ 
३२० सू, भवति ` : , = ९७ 
२२१ भम्‌, विति विभृते ` ~ -६& 
३२२ भृन्‌, भरति-भरते „: ` ६६ 
३२२३ भुजी, भजतं ` ७१ 
२४ श्रु (श्रदश्र्ने) श्रते ` ०८३ 
३२५ श्रम, खम्यति-ास्यति ` ६७ 
` ३२६ श्रस्ज, भृज्जति-भृज्जते २ 
३२७ राज, जते *` ० 
३२८ राज्‌ राजते ७६ 
. २२६ शाक्तः श्रास्यते-्रासवे छ 
३२० मयीः मादयति-त्रदयति- । | 
मादयति  .. | नि ` € 
| ३३१ मन्‌, ममध्रते . | दम 
|  .ददेर्‌ मनु, स्रुते 2 
~ ३३३ सन्ध, मन्यति-मन्धाति २ 


१२६ - वालतिकतोष्याकृश्णस्याकाराशयनुकरनेरा धातुरूपसुदधिः । 


[9 


क्रमादधः घातुल्पाणि 





३३४ मस्जी, मद्खति . `. ८२ | 


३३५ सा, पात्ति. ... - -- . -६९ 
३३९ माडः, मिमीते-मीपते ६१ 
३३७ मान्‌, मीमांसते-मानयत्ति ८० 
३२८ मां, मार्गयत्ति-मा्गेति . -८१ 
३३६ भिङ्, सिनोति-मिनुते  - -&५ 
३४० भिदा, सेदते-मेयति -७२ 
३४१ निह, मेहति ‰ ~ ७१ 
३४२ मी (गतौ), . माययति-मयति -६५ 
, ३४३ सोडः, मोयते ` 
देण मुच्य, युज्यतिनपुच्चते . ७७ 
३४५ मुष्‌. मुष्छाति. ` . ७८ 
३४६ मुहं मुद्यति .. | . ,--७५ 
. ३४७ मूच्छ -मुच्छति; ` ~: ८१ 
३४८ मृडः, न्रियते  . ..- ..१०° 
३४६ मुज मा्ट-- ` ` :.-७३ 


३५० -मृडु, मृदणाति. . , ` ` ~ -७त | 
३५९ भद, मृद्नाति ` - जल. 
३५२ मृद्‌ मृशति, , --.~ . : क ६. 
३५३ मष, मृव्यति-मृष्यते ७६ ` 


३५४ मषु (सहने), मष ति-मषधते- 


मंषते 9 | 
३१५५ मेड , प्ररिमयते .. _ ` ` &०° ` 


३५६ चरा, मनति  _ ह ` 


३५७ म्लेच्छ म्लेच्छंति ८१९ | 


दय म्ले, म्लायति _ ` ` ए न 


२५६ “अन्‌; -यजेतिन्यजते द्भ. | 


. पृष्ठाद्धाः | ऋमाद्भाः 


` ६४:६५. | 








धातुरूपाणि 


३७० रञ्ज, रजत्ति-रजते-रःयते 
रज्यति-रञ्जयति. 
३७१ रध (ईहिसायाम्‌-संरायने) 
रघ्यति . ... ~; . 
२७२ रभः त्रारभते-्रारम्भयति । 
३७३. रपु,-रमते ...... . ६ 


३७४ रवि, रिष्वति-रण्वति घ्रः... 
३७४ राजु; राजति-राजञते ` ˆ ` ८०: 
३७६ राच, राध्यति-राध्यते = ०. 
` ३७७.रिचिर. रिरक्ति ` -: ७७. 

३७८ .रिशःरिथिति =: :. ` -:: ७६. 4 


३७९. र)डः (श्रवसे); रीयते 


रिणाति _ `: : 64 ४ | प 
` इणठःरः-चेति 1. - ~ द 5६ 
` १ चट्‌, रवते . `. ,: - €६ ; ॥ 
^ इत ख्व, सौत्रतेः-' ^ ~: ^. जः ' 








न. ५, 

९ .& ५ 4 

2 ८ 
य . 


पृष्ठाः 4 
३९० यतती,यतते ` `... थ. 
६१ यभ व्यमति : `: दरः ~ 
` उदर यम्‌, यच्छति-प्रायच्छतै- ~: ` 

उपयच्टते-यमयति-वामयति ६२. , 
३६३ यम, यमयति (9 
३६४ यु, योतिं . 1 4५ ५ 
३६५ युज (समधी) युज्यते. ` ७७ ` `` 
--३६६ युज्‌. योजयति-यजति , : ७८; ५ ष 
३६० युलिर, युगक्तिुङ्क्त.: ७७ ` `, | 
- ददन युम्‌ युनातिबुनीते, ` ~... 
इदेद यच धुष्यते : : द ` 


(क 
~~ ५ 
नभ + 
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# 


ष ३८३ रजो; रुजति "` ७६ | ४०६ तृच वक्ति ^“ " “^ दुः 
> “ य दिर नरोदितःः.;. : ७३ 
इण सुचिर. रुणद्धि  .: - ७७ 
4 ३८६ र्शः रूदति. ७६ 
, . . ३८७ रष, रुष्यति. . ..\.. ७४ 
~ “इय स्ह, येहत्ति-रोहयति रोपयति ७१ 
८९. रोड, रोडन्ति ~: . ७६ 


४१० वच, वचति. वाचयति ` ७० 
४१९ वश्च (गतो); व्वति ` ५२ 
४१२ वश्च (प्रलम्भने), वश्चयते ४८२ 
४९१३ त्रद (स्थेय), वदति ˆ ` ६ 
४९४ चद्‌, वदति-वदते-श्रनुवेदते ` ६४ 
४१५ वद, वदतति-वदते-वादयते 
। ॥ `. द लं स्थसि-लसषयते ` = | ष्श्दै वनु, वतुते-बनयति-बानयति ९८ 
= ४३६१ लगि, लगति. ` `: ` प्र्‌ | ४४७ वप्‌, वपति ६५ 
` (+; ३६२ लगे ` संथति-लगयति दर्‌ | ४ वमु (उद्विरणे), वमति- 
ष ३६३ लड, लडतिः ` ` ६१ वमयत्ति-व।सयति ६३ 
द6४ लभ, लभते ` ` ` ६५ | ४१९ व्ह, वहति-बहने ६६. 
: „३९५ लल, ललति ` `` द. | ४२० चश, ष्टि  _ ६६ 
` : ३६६ लस्जी, लज्जते ` ` -८२ | ४२१ वस्‌, वसति क, "8 
३६७ ला, लाति .:: : ८6१ | ४२२ बस्‌ ग्राच्ादते); चस्ते , ९७ 
`. "इष लिप्‌, लिम्प॑ति-लिम्पतेः ` 5७8 | ४२३ वा, वति . त. 
` ३६६ लिह.'नेहिन्लीढिः. -, ४७४ २४ वाह" वहते ,, .० 
` 3०० .-लिक्चं (अल्पीभावे); `लिशप्रतिः-७६ | ४२५ विचिर्‌, विनक्तिःविन्ते . .,७8 
“` ४०१ लिश्च (गतौ) लिज्ञति  : --७द `| >४२६ विच्छ, विच्छायति :.". र्‌ 
णर्‌ ली (द्रेलीकररे)-:विलाययति ९५ | ४२७ .विच्छ,.विच्छयत्तिः ८२ 
 ,. ४र्ःलीड-(दलेषशे लीयते. रन विजी, विनक्ति ` ` ` छल 
ठ 58 ` लिनात्तिः. . .. < ५ ५ | भ२६ विद,वेत्ति ` ` ७२ 
। थद लुज्चे, लुञ्चति ८ द्‌ ४३० बिद्‌, व्छते ` । ७३ 
~. ४० चुद्‌, चुख्यति-लोटति ... ...७१ |.४३१ चिद्‌ (विचारणे), विन्ते. ७३ . 
` ` ६४४०६; चुप्ल्‌, चु्पति-लुम्पते `. । ; ७७ ` |. ४३२ विदल, विन्दति-विन्दते ` ७३ 
४०७ लुभ, :चुभ्यन्त :.. ७५. | ४३३ विश्‌, दिज्चति व ५६ 


॥, 


४० च जुनाति्ुनीते, -. ; ` ~ |: विषन्‌, वेवष्टिेविष्टे  , ७४ 





र 




















रै 
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क्रमाङ्ाः 


घातुरूपाणि पृष्ठाद्ाः | क्रम द्धः 


धातुरूपाणि 


` पृष्ठाद्भुःः. 





४२५ वी, वेति 
४३६ न्नीड, त्रीधते-व्रीराति 
४३७ वड (सम्भक्तौ), वृणीते 


४३८ वृजी, वृक्ते-बुलक्ति-वर्जयत्ि- 
वरजति 


४३६ चर्‌ (चरे). दृणोति-दष्ते । 


४४० वृतु, वत्ते 

४४९१ वृधु, वते ` 
४४२ वृहि, वर्हुत्ति-वु हत्त 

- ४४३ बृह्‌, वृ हति | 
४४४ ठन्‌, वृणाति-वृएीते 
४४१ वेन्‌, वयत्ति-वयते . ` 
४४६ वेष्ठ, वेष्टते 


४४७ वे (शोषसते), उद्रापति | न 


४ठ८ व्यच्‌ विचत्ति 

४४६ यथ्‌ , व्ययतेःव्यवयति 
४५० व्यध, विध्यति ` | 
४५१ व्येजं , व्ययति, इयते 
४१२ क्न, ब्रजति + 
४५३ ब्रु 


४५४ टसु, स्तुत्य), परशस्यते 


४५४५ शदल्‌, कीयते, -शादयति,. . ` 


सातयत्ति 


. ४५६ शप्‌, -शपति-शपते-शप्यति- ~ 


क्ष्यते ३ 
४५७ शम्‌, शासपति-शमयति 


य क्रमुः ाम्यति-ज्ञमयति. `“ 


 „ ` ..निक्षमयति- ५4५ 





४५६ शत्ति (इच्छायास्‌ ).श्राक्चंसते ०८३. 
४६० शत्रु (ग्लुतयती-ह्सायाम्‌ ); 


शसति 


४६१ चान्‌, रौलांसत्ति-रीशांसते - 


४६२ लास्‌, शास्ति 
४६३ ज्िष्लु, शिनष्ि 
षदे शीडः , रेते . 


४६५ शील्‌ ,.शौलति-शलयति. . ` 


४६६ शुच्‌ , शोचति . ,. 


४६७ शुचिर. शुच्य ति-शुच्पते 


४६८ शुध्‌, शुध्यति 


` ४६६ शुभ, शोभते ॥ 

२४७० शुष्‌, शुष्यति ` ,.. 

` ४७९१ शोड़, शौडति ... ~ ` 

५७२ धुतिर, उच्योतति 

४५३ सयंङते; यायते 

|. ४७२ शंसु (प्रमदे); श्रते 

|: , ४८१.-श्रयि (श्थिल्ये), न्यते 
| |. ~४७द स्थ. (सन्दर्भे); -श्रम्नोते- 


श्रस्थयत्ति, श्रन्ति 


©. ६ 


, ५ । 


"दः 
च ४७७ शरस्य (विमोचनप्रतिह्वैणयोः), ‰ ; ` 
। । यट , 


थाति ध 
9 ४७६ शम्भु, श्रम्भते ५ ३ | 
४८० शां (पक्र); धाति-धायति :*६१. 
“ ४८१ श्रिञ्‌ , घयति-धयते 
` ४८२. धिवु, --श्रीग्यंति ॥ 








८. ` करमाद्ा. 


(; भदेश, (श्रवरे){्परणोति- 


| अ धिषु (ससाद), सित्यति 
.'. । ४६४घिघु (गवाम्‌), सेषति-परितेघतिः 


 : ९० धु, (भवे), सवति-सोतिः 


1. । स ५०२ ष्टुञ्‌, स्तौति-स्तवोति-स्तुते ९७ 
-- - ५०३ ष्टुभ्‌. स्तोभते, 


† 
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धातहू्पाणि 


पृषठाद्भाः | क्रमादधः 


 घतुरूपाणि - पृष्ठोद्धाः 





1. सभ्पुते | && 
::.; -भम४ दिलष्‌, दिलष्यति  .: . छ 
, "४८५ इवस्‌, श्वसिति . ६७ 
, ४०६ दिव, इवयति-क्वयते, - ६४. 
र ४ ध ९ ४८७. पुजञ्जः; सजति `` ८२ 

घट षण्‌ , सनोति-सनृते ६८ 
` `“ ; ४८६ षद्‌, सीदति ` ९३ 
` , ४६०. घस्‌ (स्वप्न), सस्ति ६६. 
 :. ४६९१ षह, साहयति-हति ६५; 


` ४६२ षिचिर्‌, सिश्चति-हिञचते - ७७ 
..“ . `. ४६३ षिञ्‌ , सिनोति-सिरुते-सिनाति- -“ 


सिनीते ६५. 


७० 


“६ प्रतिषेधति 
४६६ षिघ्रु सेधति 


न 


६६. 
। : -“ ण्ह्षु, प्रेरणे), सुवति ६७ 
। ~. ., २६९ ड, (्रारिप्रसवे), सूयते &७ 


५०० घुर (प्राग चसोचने) सूते €७ 
५०१ षो, स्यति ६२ 


: ७१ 
५०४ ष्टं, चायति द 

 -" , १०५ ष्ठा, तिष्ठति-श्रातिष्ठते- 
। | तिष्ठते-संतिष्ठते-उपतिष्टुते- । 
`, उपतिष्ठति ॑ ६ 


र ^ 


५०६ ष्ठु, ष्टीग्यत्ति-ष्टीवतिःः ` ७४: 
५-७ ष््ुह, ७९. 
४० ष्छिह्‌, ` ~ ७१ 
५०६ ष्वज्ञ, परिष्वजके ˆ . ` ०३ 
५१० घवप्‌, स्वपित्ति `. : : ६६. 
५११ ण्विदा, स्वेदते-स्वि्त्तिः ` ७२. 
५१२ सर, सीदति . ६६ 
५१३ साध्‌, साध्यत्ति-साध्यते ` ` ८० 
५९१४ साम. सामयति ` 1 
५१५ सुन्‌ (श्रनिषवे), 

सुनोति-सुनुते ~ € 
५१६ सुच, सुचयति ५. 


५१७ सुत्र, सुत्रयति ` यर. 
५९१८ सु, (वेगे धावति), श्रनुसरति- 


। ससत 9.23. 

` ५१६ दज सृजति ` ` ` ७६ 

. ५२० सृप्लृ, -सपत्ति - ,. ७१ 

५२१ स्फन्दिर, स्कन्दति ८३ 
५२२ स्कन्‌, स्कुनाति-स्कुनीते- 

स्फुनोति-स्कनुते , &७ 

५२३ स्खद्‌, स्खदते स्वदयति ६५ 


५२४ स्तम्भ्‌, स्तस्नात्ति-स्तस्नोति ८४ 


५२५ स्त्‌न्‌, स्तृणाति-स्त्रृश्युते €€ 
५२६ स्तुञ्‌, स्तृणाति-स्तृरीत्ते १०१ 


५२७ स्त्ये, स्त्यायति ९० 


भरत स्प, प्रस्तुते ६६ 
५२९ ` स्पन्डुः स्पन्दते ८३ 


न," 
स भ 
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कमाद्ाः धातुरूपाणि 





५३० र्पद्धे, स्पर्धते 

५२१ स्पृश्‌, स्युरत 

५२२ स्पुह्‌, स्पृहयति 

५३२ स्फायी, रफायते 
५३२ स्फाथी, स्फायते 

५३५ स्फुट, स्कोटते 

५३६ स्फुट, स्फुट ्ति-स्फोटयत्ति 


५२७ स्फूटिर्‌, स्फोटति-स्फुरति ` 


४३० स्फू (स्फ्यैति) 
५३९ स्मिड्‌ , स्मयते 

५४० स्मृ, स्मरति 

५४१ स्यम (शब्दे), स्यमति 
५४२ स्वन (्व्दे), स्वनति 
४४३ स्वृ, स्वरति-संस्वरते' 


४४४ ह! हदते 


८१ 


` ७६. 


` ४ 


७६ 
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५७१ हाल चालईइ चलति दः 
५७२. हिणहिणड हेषायते । ५३ 


५७३ हियांविड हृदया पितस्‌ 1 : ` ४६... 
१७४ हिवडां इदानीम्‌, ध्रघुना, . ` 





, ॥\ दति कासद्धिकण्ठाकरसस्याकाराचनुकमेए सावा्चष्ददूचिः # . ` 


` . संप्रति, साप्रतम्‌ । ,.. ` च | 

- ७५ हिवडानु श्राषुनिकम्‌, . , :; ~" 

`: ्प्रतीनाम्‌ 1 ` ` “ˆ ` 
५७६ हींडड विचरति हिडते व 
चस्ति} ` . : ^ ˆ कभभ ~: 

७७. हीडोलई श्रांसोलयति ! ` ` ४८ 
५७८ हीयापह हृदयेति \ ` ` ` ५९ ~ 
` ५७६ दग्र भवति जायते 1. `. २०.४६ . ` 
` ५८० हण जुहोति -:: ` -“ ` भर्‌ ` 
 . ८१ हैटडड प्न श्रधस्‌ श्रषःकरोति ! ५४ ` 
श्र हैवाठ वेवाकः १... ..:, ४६. 

रये हद ह्वाद्ते 1. . . ४९ 


दावैवमाचायप्रणीत - ` 


कातच्रव्याकरणसत्रषाटः 


, ~--> मे =< व व 
प्रथमं सन्धिप्रकरणम्‌ । 





मथमेऽध्याये प्रथमः पादः । , 


सिद्धो वर्णसमान्नायः।' तच्च चतुदेशादौ खराः। दश समानाः ( तेषां 
द द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ ।' पूर्वो ठखः। पशा दीः}: सखरोऽचणेवजों 
नामी 1 एकारादीनि सन्ध्यक्षराण । कादीनि व्यञ्जनानि! ,ते वगाः 
पञ्च पञ्च पश्च!» वर्गणां प्रथम -द्वितीयाः राषसाश्राघोषा; ।* घोषवः 
न्तोऽन्ये = अनुनासिका ङ-ज-ण-न-माः। २९ अन्तःस्था य-र-र 
वाः ।* उष्मराणः श -ष-स-दहाः। अः इत विसजंनीयः।^ >क इति 
 जिहासूरीयः 1 तष ` इत्युपध्मानीयः ˆ अं इत्यनुखारः ।“ ` प्रव 


 परयोरथेषपलन्धौ पदम्‌ ।“ उयञ्जनमखर परं वण नयत्‌ । अनतिक्रम-. 


` यन्‌ विशेषयेत्‌) लोकोपचाराद्‌ ग्रहणसिद्धिः 1 ` - इति प्रथमः पादः । 


प्रथमेऽध्याये हितीयः पादः । 


समानः; . सवर्णे दीघीभवति परश्च लोपम्‌! अवर्णं इवर्णे ए \९- ` 


-: ङवर्णेः ओ + ऋवण अर्‌!" दवण अर्‌) एकार ए एकारे च । 
कारे ओं आओौकारे च ।* इवण यमसवर्णे न च परो लोप्यः 
. वञ्चवणेः; |. रवणः ।* लष्टटवणंः * ए अय।*^. ए जाय ।* ओ 


. अव्‌ ** जौ आव 1“ अयादीनां च -वलोपः पदान्ते न.वालोपे तु 
न वयञ्चने. खराः 


.-प्रकरूतिः. 1 -एवोत्परः पदान्ते खोपमक्ररः 1 
`. संधेयाः - इति द्वितीयः पादः । . 
। | ध 


प्रथमेऽध्याये ततीयः पादः | 


दन्ता अ-इ-ड -जा निपाताः खरे पका । द्विवचनमनौ ।‹ 


वंहवचनममी { अलपदिष्छाश्च ।* - इति तीयः पादः । 
। ॐ । 





९ रायैवभौचार्यप्रणीत- 


प्रथमेऽध्याये चतुर्थः पादः | | 1 
च्गप्रथमाः पदान्ताः खरघोषवत्स तृतीयान्‌ ।' पश्चमे .पश्चमांस्तृती- ` 


यान्न वा} वगप्रथमेभ्यः रकारः खर -य-व्‌-र-परदछकारं न वा) . 
तेभ्य एव हकारः प्रवचतुथं न वा ।*पररूपं तकारो रकु-च-ट-वगेषु 1 .. 
चं रो ।* ङ-ण-ना हखोपधाः खरे द्धिः ।° नोऽन्तश्च -च्योः राकारमनु- . . 


खारपवंम्‌ ८ 2-ठयोः घकारम्‌! त-थयोः सकारस्‌ ।" ले लम्‌ ।" । 

ज -ञ्च-ज -रकारेषु जकारम्‌)" चयि न्वौ वा।* ड-ड-ण परस्तु णका- . ` 

रम्‌ ।"“ मोऽनुखारं व्यञ्जने 1“ वगें तद्र पश्चमं वा ।५ - इति चतुर्थः पादः ।` ~ 
च्छ 


प्रथमेऽध्याये पचमः पादः । 0 
विसजनीयश्चे छे वामर! टेठेवा षम्‌ ।-तेये.वा-सम्‌। क-ख ... 


योजिहासूखीयं न वा।* प्-फयोरुषपध्मानीयं न वा" रोचेसेवां ` 
वा पररूपम्‌ 1" उमक्रारयोमध्ये ।* अघोषवतोश्च ।* अपरो लप्योऽन्य- ` 
खरे यं वा।* आ-भोभ्याभेवमेव खरे ।“ घोषवति लोपम्‌ 1» नाभिपरो ` ` ` 


रम्‌। घोषवत्खरपरः ।* रपक्रतिरनाभिपरोऽपि ।* एष -सपरे व्यञ्जने ˆ .. 
लोप्यः।" न विसजंनीयलोपे पुनः सन्धिः ।* रो रेःरोपं खर पूर्वोः व 
दीघेः।“ द्विमावं खरपरच्छकारः |~ इति पञ्चमः पादः 1 समाप प्रथमोऽध्यायः ` . 


द्वितीथं नाश्चिचतुष्टयप्रकरणम्‌ । 
दितीयेऽध्याये प्रथमः पादः । 


 धातुविभक्तिवजम्थवद्टिद्धम्‌ । . तस्सात्परा विभक्तयः 1 पश्चादौ . 
घर्‌ । जस-रासौ नपुसके ।* आमच्रिते सिः संबुद्धिः 4" जगम उदन . ` 


वन्ध; खरादन्त्यात्परः।* तृतीयादौ ठु परादिः“  इडुदभिः।* ईदूत्‌ ~ 
खेयाख्यौ नदी ।` जा श्रद्धा ।". अन्त्यातपू्वं उवधा।* च्यञ्जनानोऽनु- . 
। _घुड़्‌ च्यञ्जनमनन्तःस्थालुनासिकम्‌ \* अकारो दीं घोषवति। ` 


जसि) खष्स सस्य च नः ^ अकारे. लोपम्‌“ भिसेस्‌ वां ।* घुटि ~. , 5 
` बहत्वे त्वे 1" जसि च ।* ङखिराच्‌ 1" उस्‌ स्य 1२ इन. टा च ङ्यः 1. 


स्यं सवनान्नः (` उसिः स्मात्‌ ।* डः समिन 1 विमाष्येते .पूवदेः 1*<. -. : ` 


~ `  खुरानि सवतः ॥" जस्‌ सर्वं इः [= ऊल्पदिवं ।स\ दन्दरखखाच हर नान्य- - ` , 


, कातंन्नव्याक्ररणसूत्रपाटः न ० 


` तसार्वनामिकम्‌ ।* ठंतीय्रासमासे च ।. वहुनीदौ ।* दियं वा 1 
` अद्रायाः :सिलोपम्‌ [* सोरे 1 सवुदधा च ।२ हखोऽम्बाधोनाम्‌ । 
` जौरीम्‌।* ङचन्ति चै यास यास याम्‌ । सवनान्नस्तु ससवो हख- 
:: पूवश द्वितीयानवतीयाभ्यां वा ।. नव्ा.ए जास जास जाम्‌ | 
. संबुद्धौ हखः।* अम्‌-शस्मरादिर्लोपम्‌। इकारान्तात्‌ सिः!" व्यज्ज- 
नाच 1 अ्नेरमोऽकारः ।* ओकारः पूरवस््‌ ।* रासोऽकारः सश्च 
 " :नोऽखियान्‌ । ^ या ना । ˆ अदीऽखुच् ।“* इरेढरोजसि "` संबुद्धो च ) 


" ड ।** . डसि-डसोरुलोयश्च..।*^ गोच; ।* डरी सपूर्व;.1* सखि- 
` -पल्योडिः ।* ङसि-डसोरूणः ।` ऋदन्तात्‌ सप्रवः ` आसौ सि 


` रोप ।** अभ्रिव्च्छसि 1“ जज्ञं घुटि च ९ धातोस्तखज्वस्यार्‌ । ` 


` ` खल्रादीनां च ।५ आ च न संबुद्धौ ।“ हखनदी-घ्रद्धाभ्यः सिलोपम्‌ । 


५५ -आभिचलः। चेखयथ्च। २ चतुरः ।“ संख्यायाः . ष्नान्तायाः 1 .. 
` कतेश्यं जसरासोष्टेक ।" नियो ष्डराम्र । ~? परथमः पाद्‌; | 
4 = + । 

द देतीयेऽध्याये द्वितीयः पादः 
.. न सखिष्टादावभिः। पतिरसखमासे ^ खी नदीवत्‌ ।' ` ख्याख्या- 
ध ` ;-वियुवौ वामि † हंखश्च वति । नङुसकाति स्यमोर्खोपो न च तदु- 
. “क्तम्‌ ।* अकारादसंवुद्ध खञ्च । अन्यादेस्तु तुः 1“ ओरीम्‌ । जस-शसोः 
. : शि; 1" घुटूखराद्‌ घुटि लुः 1 नामिनः खर । _ आसख-दाच्‌-सक्थ्यक्ष्णा- , 


: ` मन्नन्तददौ ।* -मापितपुस्क्‌ पुम्वह्मा ५ दींधमाभि सनौ ।* नान्तस्य 


१ घुटि चासंवुद्धौ। सान्त महतोनापधाया; | अपचय । 


| , ` अन्त्वसन्तसयं चाधातोः सौ । इन-दन्‌-प्रवायम्णा दाच । उशरानः 
“ पुरुद॑रणेऽनेदसां सावनन्तः । स ख्यु् । ३ घुटि त्वै । दिव उद्‌ 


: “` व्यञ्जने ओ सौ वाम्या। युजरसमास् सुखि । -अभ्यस्ता- 


.. दन्तिरनकारः* वा नपुसके । तुदनाादन्य रका ।* दनेदेधिरूपधा- 
. ` रोपे गोरौ घुटि जम्‌-शसोरा ए पन्यि-मन्थ्यृखक्षीणां सो ।' 
~ अनन्तो घटि † अघुट्सवरे लोपम्‌ ।* व्यञ्जने चेषां नः। अनुषड्न्धा- 
.' . -कञत्‌ ।\ पुंसोज्नखब्दलोपः)“ चतुरो वाराव्दस््त्वम्‌,। जनडद््य । ६ 


५. `. `च्ा लुः > संब॒द्धाबु मयोहेखः | अदसः पट्‌ मः 


। ४२ 


अदुट्‌स्वरादा 


` ..-“ सेट्कस्यापि वन्सेवशब्दस्यात्वम्‌ । । -व-युव-मघोनां च \ , त्राहवा- 
` काब्दस्यौ ।<.अन्वेरलोपः पूर्वस्य च दीः । ` तिय तिरश्चः ।* उदङ्‌ 





के 


: . :उदीचिः.॥\. पातपदं समासान्तः । अवमसयोगादनोऽलोपोऽद्टक्वच 


£ श्वैचमचा्यप्रणीतं -. - _ . | ध 
पूर्वविधौ !* ईड्यो 1“ जा धाततोरघुट्खरे ! इदृतोरिथुचौ खरे * ~ 
सुधीः ।* भूरवर्षाभूरपुन भः ।^ अनेकराक्चरयोसत्वसंयोगाद्‌ यवौ 1“ 
भरषपैतुवत्‌ ।< खी च ।* वाम्‌-रासोः |< भवतो वदिरत्वं संबुद्धौ. । . ` 
अव्यय - सर्वनान्न; खरादन्तयात्‌ पूर्वोऽक कः} के प्रयये खीक्रताकारपरे ..; 
पूर्वोऽकार इक्ारम्‌ 12 * -.इति द्वितीयः पादः ` | ठ 
> 
द्वितीयेऽध्याये ततीयः पादः । | 
युष्मदस्मदोः पदं पदात्‌ षष्टी-चतु्धीह्वितीयाखु वस्‌-नसौ ।` वामनौ 
दित्वे! त्वन्सदोरेकत्वे तेमेत्वामातु द्वितीयायाम्‌} न पादादौ]... 
चादियोगे च 1 एषां चिमक्तावन्तलोपः 1. युवावौ द्विवाचिषु ।*` अभौ . 
चाम्‌ ° आम्र रस्‌ ।* त्वम्‌ अहम्‌ सौ सविमत््योः 1“ यूयम्‌ चयम्‌ ` 
जसि ।" तुभ्यम्‌ म्यम्‌ ङ्थि। तव मम ङ्सि।* अत्‌ पश्वम्यद्धित्वे 1. 
भ्यस्‌ अभ्यम्‌।“ सामाकम्‌ 1“ एत्वमस्थानिनि।" आत्वं व्यञ्जनादौ 1“ ` ` 
रः} अष्टनः सव।खु ।!* ओ तस्मालस-रसोः ।* अवेन्नवन्तिरसाव-. : . 
नञ्‌ ।* सौ च मघवान्‌ मघवा वा ।*-जराः जरस खरे वा ।* चि-चतुरोः . - 
सिया. तिख चतख विभक्तो 1 तो रखे {< न नामि. दीघेम्‌ 1 
चछ वा ।--लदादीनामविमक्तो ! किम्‌ कः 1 -दोऽ्ट्रेमेः ।च्सो सः. 
तस्य च !* इदमियमयम्‌ पुंसि !* अद्‌ व्यञ्ननेऽनक ¢ रसोनः! `. 
एतस्य चान्वदेदो द्वितीयायां चैन 1“ तस्माद्‌ भिस्‌ भिर अदस) 
साच(सलोपञ्च । ` उत्व मात्‌) . एद्‌ बडत्वे त्वी } ` अपां भेदः. -, 
विरामव्यज्ञनादिष्वनड््रहिवन्सीनां च“ खसि-ध्वसोश्च। "^ ह्‌ -रा-ष- ` ` 
छान्तेजादीनां डः)": दादेदेस्य गः 1“ चवगं-दगादीनां च “< खुदादीनां 
वा! ` दह्‌-चतुथान्तस्य घातोस्त॒तीयष्दिरादिचलतुथेत्वमकरतवत्‌ ।“ संजषा- _ . 
चिवो रः 1 इरुरोदीरूरौ != जहः सः. संयोगान्तस्य -रोपः ॥** .. ` 
संयोगदेषुटः 1“ लिङ्गान्तनकारस्य ।* न संबुद्धौ ।*“ न संयोगान्ताव- ` 
लप्वच ` प्रूवधिधी ।*~. इखुसवेषां घोषचति रः -1* . घुटां तृतीयः} . . 
अघोषे प्रथमः वा विरमे।*~ रेफ -सोर्विसजंनीयः।र विरामन्यञ्ञना- . ` 
दावुक्तं नपुंसकात्‌ स्यमोरूोपिऽपि } - इति दतीयः.पादः :1 र 


दितीयेऽध्याये .चतु्थैः पादः । . ४ 
| अच्ययी भावादकरारान्ताद्‌ विभक्तीनाममपश्चम्याः४:.वा तृतीया- 
, . -स्तम्योः {7 अन्यस्माल्लछकः .1: -अच्ययाच ॥* रूढानां बहत्वेऽखियाम- ` 


कातन्रव्याक्रणसू्नपाड † ` "थ 


: प्र्ययस्य ।* गगे-यस्क - विदादीनां च 1 श्रग्वच्यद्धिरसकुत्सवसिंटगोत- ` 

 : मेभ्यञ्च ` ।५ यतोऽपैति. मयभादत्ते वां तदपादानम्‌ 1. . इप्सितं च 
 -रक्षाथानास्‌ । ` यस्मै दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ . संप्रदानम्‌. 
.-आघारस्तदधिकरणम्‌! * येन क्रियते तत्‌ करणम्‌ । ~ यत्‌ क्रियते तत्‌ 
~. कमे ।* यः करोति स कृतां ।“ कारयति यः. स देतुश्च ।** तेषां परखुभ- 
: यप्राक्रौ।* परथमा विभक्तिचिङ्ाथैवचने ।“ आमच्रणे च 1“ शोषाः कर्म 
` . करणसंप्रदानापादानखास्या्यधिकरणेषु ।"“ पयंपाङ्योगे पश्चमी ।“ 
-.: दिगितरर्तेऽन्येख । द्वितीयैनेन -।* कमप्रचचनीयेश्च ।* गत्यथक्मेणि 
, द्वितीया-चतुध्यौं चषछायामनध्वनि।* मन्यकसेणि चानादरेऽप्राणिनि। 
` नमः-खस्ति-खादा - खधा-ऽरं - वषड़योगे चतुर्थी < तादर्थ्ये 1: तुमथांच 
 . ` भाववाचिनः | तृतीया सदयोगे ।* देत्वधं ।“ कत्सितेऽङगे ।* विशो 
 .- षणे < कतैरि च ।* काल-मावयोः खक्चमी ।* सखासीश्वराधिपतिदाया- 
`, दसाक्षिप्रतिग्परस्‌तेः षष्टीच ¢ निघारणे च । षष्टी देतुप्रयोगे ॥ 


, ` स्दरयकमणि (“करोतेः प्रतियते ।* हिंसाथोनामन्वरेः।“ कते -कमेणो 


. कृति नियम्‌ ।“ न निष्ठादिषु ।* षडो णो ने ।* भ - नोरनुखारो घुटि ।* 


.-: -वर्गे वगोन्तः }** तवगंशअ-टवगेथोगें च-टवशों |^ नाभ्निकरपरः पलयय- 


~ .. विकारागमसः सिः घं बुविखजनीयषान्तरोऽपि (** रषवर्णेभ्यो नो 

... णमनन्यः खर-ह्‌-य-व-कवगं -पवगन्तरोऽपि !““ लखियामादा ।* 

- ` -नदायस्चिवाद्च्यन्स्यन्तसखिनान्तेभ्य ई ।“ इंकार सख्रीक्रतेऽखोप्यः ।* 

„ . खरो हसो नपुंसके । “^ - इति चतुर्थः पादः । नान्नि चतुष्टये कारकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
छ 


| दितीयेऽध्याये पञ्चमः पादः । ` 
~ ` -नाञ्चां समासो युक्ताथैः ।' तत्स्था लोप्या विभक्तयः । 


` प्रक्रतिश्च खरान्तश्य ।° व्यञ्जनान्तस्य यत्ुमोः ॥* ` (१) 
` - पदे.तुल्याधक्ररणे विज्ञेयः कृमधारयः । न 
`. ` संख्य द्विरिति ज्ञेयः । तत्पुरुषाडभा ॥* ` (२) ` 
. ... विभक्तयो द्वितीयाया नाञ्ना परपदेन तु| त 
. ` - ` समस्यन्ते खमासो ष्टि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च ॥ (३) 
. ` , स्यातां यदि पदेद्र तुं यदि वा स्युबंहून्यपि। 
"^ तान्यन्यस्य पदस्यार्थे बहुव्रीहिः ` विदिक्‌ तथा॥“ -. (४) 


` `, इन्द्रः सखचथो नाघ्नोर्वह्वनां वापि यो मवेत्‌ |" ` ˆ ` ` ` 
, “`. ^." -जस्पखरतर' तच्च प्रवम्‌! यचाचत द्वयोः ॥९ ` .. (५) 


` दा्यव्मीचायप्रणीत ~. 


पूर्वं वाच्यं अवेयस्य सोऽच्ययीमाद इष्यते 


` स नपुंसकलिङ्गं स्यात्‌ 1" द्रनदैकत्वस्‌ ।*: त्रा दिगो; ॥* (६) त ५ 


` पुंवद्धाषितपुस्कानङ्पूरण्यादिषु खियाम्‌ | 


तुल्याधिकरणे 1“ संज्नापूरणीकोयधास्तु न ॥ (७) 


कथधारवसन्ञ ठु एकद्ावा वघात) 


आक्र महतः कायस्तुख्याधिकरणे. ` पदे |: :.: (८) र न 


नस्य तत्पुरुषे लेप्य 1 खवरेऽश्वरविवयेयः 1 ` 


कोः कत्‌} का त्वीषदर्भश्े 1“ पुर्षे तु विमाषया ॥*८९) , , 


याकल च््रता हसा क्वत्‌ । दसस दवता) 


।) इति पञ्चमः पादः । नान्रि चचु्टये ससासप्रकरणं समाप्तम्‌. ]] 
€ 
| हितीयेऽध्याये षष्ठः पाद्‌ः ] 
चाणपये ! ण्य गगादेः । ` छुद्धदेरांयनण्‌ स्तः 1 ` 


सञ्यत्यदेरेयण 1* इणतः 1 बाह्ञदेख विधीयते ॥९ ` ` (१) क 


र{गन्नन्लज्र याग च सस्ूदात्सास्य देवता 


तद्‌ वेत््यधीते तस्येदमेवमादेरण इष्यते ॥* . ` (२). | | . 


तेन दीव्यति संखष्टं तरतीकषण्‌ चरद्यपि 


पण्याच्छिल्पान्नियोगाच कीतदेरायुधादषि ॥* (३) 


नावस्ताय वषाद्‌ वध्य तुलखुया-सासतञप च| 


तच साधौ यः 1" ईस्तु दिते 1“ यदुगवादितः ॥ ` (४). 


उपमाने वतिः! तत्वौ नावे 1* यण्‌ च परकीर्तितः |... ` 
तदस्यास्तीति मन्त्वन्त्वीन. ।** संख्यायाः पूरणे मौ ॥५८५ ) 
द्वेस्तीयः 1“ अस्त च ।*^ अन्तस्थो, ड षोः 1" कतिपथात्कतेः । 
विरालयादेस्तमद्‌ 1 निर्य, रातेः पष्यादययतत्परात्‌ ॥-(६) 


विभक्तिसंज्ञा विज्ञेया वध्यन्तेऽतः परं तु ये। 


अद्यादेः सर्वैनान्नस्ते व दोध्रैव. पराः स्टताः ॥२* ; ९७) ध र 


` तचरेदमिः ॥* रथोरेतेत्‌ !९ तेषु त्वेतदकारताम्‌ | 


01 ता 0 ४ छ 2 (न) ह क भ: 


क्षतन्नेव्याकरणसूत्रपाटः. ७. 


:. तदोः कुः काले किसर्मयेदेकान्येभ्य. एवः दा | ,. ~. 
“ . इदमोखधुनादानीम्‌ । दादानीमौ तदः स्तौ ॥ , (९) 
` : . सद्य आब्या निषालन्ते ॥, भकारकचन ठु चा । वक्षः 
"६ -हदम्‌-क्ििमम्यां यणः काय, 1 आख्याताच तमादयः ॥*(१०) ` 
.,  खमासान्तगताना वा राजादीनासदन्तता । ५.“ 
त डालुबन्धेऽन्यखरदिौपः । - ते्च्षतराव्‌ ४ (११) 
¦ -; - इवणीवणेयोरोपः खरे चे च (** नस्तु कचित्‌ +“ ' .. ` 
“`. उवणेस्त्वोत्वमापायः (५ एयेऽकदवास्तु लप्यते ॥ (१२) 
`“ कार्याववावापिच्ावौकारोकारयार्‌"य । ५ 
. द्धिरादौ खणे)" न च्चा पदादोर्द्धिरागमः॥“ ` (१६३) ` 
छ इति पष्ठः पादः ॥ + 
॥ इति नान्नि चतुष्टये तद्धितः समाप्तः । समाप्रशवायं दहितीयोऽध्यायः ॥ 
1 ~, 
ततीथमाख्यातप्रकरणम्‌ । 


------~--> ० ~ 


ततीये ऽध्याये प्रथमः पादः; । 


अथ परस्मैपदानि ` नव पराण्यात्मन । त्रीणि ज्ीणि प्रथस-मध्य- 
` : मोत्तमाः ¢ युगपद्ठचने . परः पुरुषाणाम्‌, । नानि परयुञ्यमानेऽपि 
` पथमः \" युष्मदि मध्यमः ॥ जस्मयुत्तमः । , जङाज्दाध द्‌ | क्रिया- 
`. भावो-घालुः \ कांडे 1 _ सभ्ति वर्तमान ।* स्मेनातीते ।* परोक्षा 1 ` 
:- ` भूतकरंणवस्य्च । भविष्यति मविष्यन्वयारीः श्वस्तन्यः ` तासा. 
` खसंज्ञाभिः कारविरेषः ! भयत ° पञ्चम्यनुमतौ ।“ समथना- 
... द्विषोः 1\ विध्यादिषु सप्तमी च । ('कऋथासमानहार सवकालयु 


1 


` .. मध्यभैकवंचनं पश्चम्याः । मायोगेऽयतनी ।` मास्मयोगे स्तनी च । 
`: वर्तमानाः। सक्चंमी : ^ पचमी ए स्तनी ।* एवमेवाद्तनी । 
` परोक्षा श्वस्तनी ।" अआग्ीः ए स्यसतादृतानन यादीनि भविष्यन्ती | 


` ¦" द्यादीनि क्रियातिपत्तिः [* बडाव्याः -सावघातुकम्‌ ॥ ` - इति पथमः पाद्‌ 


तरतीयेऽध्याये द्वितीयः पादः । 


प्रययः. परः 1". यपतज-कच्यः सय (` सात्‌ वध-दान्‌-दानम्यो 
दी्षश्चाभ्यासस्य (३. घातोवा. ` वुमन्ताष्दच्छ्तनककतठकत्त्‌. । - नान्न 


८ श्र्वच्माचा्यप्रणीतः- : 


आत्येच्छायां यिन्‌ ।' कास्य च 1. उपञ्नानादाचारे °. -कठुराधिः.. 
सलोप 1“ इन्‌ कारितं घात्वथे । धातो देतौ 1" चुरादेश्च 1 इनि ` 
लिद्धस्यानेकाक्चरस्यान्यखरादंखपः }> राब्द.ः त्ती लघोच्येञ्जनदिः 1 . 
पातोयरब्दव्येकीयितं क्ियासमभिंदि ।* खप्-धूप-विच्छि-पणि-पने-. ` 
रायः ।* ते घातवः1^ चकास -कास्पल्ययान्तेभ्य जम्‌ परोक्षायाम्‌ !* 
दययासथ् 1“ नाभ्यादेररूवतोऽखकछः " उप -विद -जागरभ्यो वा 1 मी-: ` 
हगि-षर-हवां तिवच 1" आसः करूमलुधयुल्यते ।* अस-खुवौ च परस्मै ।*. - 
सिज अव्रतन्याम्‌ 1“ सण. अनिटः चिडन्तान्नाम्युपधादहछः 1 भि-दू- ` 
ख - कमि - कारितान्तेम्यश्चण्‌ कतरि ।< अण्‌ अख-वनि-ख्यालि-लिपि- 
सिचि ब्दः । पुषादिद्युताद्च्छकाराघुवन्धार्ति-लास्तिभ्यश्च परस्मै । ` 
दजात्मने पदेः पथतनेकवचने ।* जाव-कमृणोश्च ।“ सवंघातुके यण्‌ ।* . 
अन्‌ विकरणः कतरि ८` दिवदियेन्‌ !*= लुः खदेः १ सुवः. श्छ च. 
खराद्‌ रुघादेः परो नचाच्टः 1 तनादेः ।“ ना क्यदिः 1 अनि 
च्यञ्जनान्ताद्धौ ।* आत्मनेपदानि माच-कमंणोः | कमवत्‌ कमकत 1" , 
कर्तार सुचादि-डनडुवन्धेस्यः 1 चक्रीयितान्तात्‌ ।* जाय्यन्ताच 1“ `. 
इन्‌-ज -जदिरभयम्‌ 1“ पूववत्‌ सनन्तात्‌ ।*: रखेषात्‌ . कतरि परस्मे- ~ ` 
पदम्‌ 1“ - इति द्वितीयः पादः! = `` ` ` . ४ 
तृतीयेऽध्याये तृतीयः पाद्‌ क, 0 
द्विवेचनमनभ्यासच्येकखरस्यायस्य ।' खसदर्दितीयस्य {न न वदराः 
सयागाद्‌याऽम }' पूवाऽभ्यासः ! दययम्यस्तम्‌। जक्षाषदच्च. | -चण्‌- 
परोक्षा-चेक्ीथित-सनन्तेषु1* ऊदोल्यादीनां सावधातुके “ अभ्यासस्या- . ` 
दिव्येञ्जनमवदोष्यम्‌ + चछिद्पसेऽयोपः ।* द्वितीय-चतुषयोः ` परथम- . ` 
तृतीय 1" द जः 1 कवगंस्य चवगे; 1 न कवतेद्ेकीषिते 1“ . . 
द्वः ऋवणेस्याक्ारः 1५ दीघं इणः परोक्नायामयणे 1“  अस्यादेः 
म्यच {*“ तस्माच्ागसनः परादिरन्तश्रेत्‌ संयोगः! क्रे च {* अश्र. 
तख} भचतरः 1 ` प्निज-प्वज-ह्विपां यणः सकधरातुक्रे * शज- 


भाडवामत यमिन्‌ । अत्तएपदल्यश्च । - सन्यचणद्य |` उवर्णस्य अन्तः \ ५ 
ग्वा - पवरप्रस्पावण } उुणस्वक्चत ( दवष्डनागमस्य । चान्यः 


स्नर-ध्वन् श्राया -पाद-सच्छन्दायस्तया =] अतोऽन्ते दु, 6 
। नल यनसव्ान्तम्य्‌ ॥ सरद [11 न्दु १ न्दू" - प्लस दश्च शरस्य । र ४ | 
कमना यः 1 अचे समानस्य. सनूचद्यघ्रुनीनिः चणपरे 1 दीघा. 


कैतिच्व्याकरणसूञपाटः -९. 


_ -लघोः ॥ सत्‌ त्वरादीनां च ४* इतो लोपोऽभ्यासस्य ।< सनि मि-मी- ,. 
` मा-दा-रम-ल म-दाक-पत-पदाभिस्‌ खरस्य ।* अभोतेरीः ।“ दन्मेरिच 1“. 

` - दिगि दयतेः परोक्षायाप्‌ ।* - इति दतीयः पादः | . 

> . ९ @ 

| तृतीयेऽध्याये चतुथः पादः | 

: `. सपरखराखाः संप्रसारणसन्तःस्थायाः। ग्रादे-ञ्या-वयि-व्याध-वष्टि- 
` च्यचि-पच्छि-नध्ि-भ्रस्जीनासथुणे (^ खपि-वचि-यजादीनां यणपरो 

`. क्लारीिःषु 1 परोश्चायासभ्यासस्यो मयेषास्‌। ` व्ययश्च |` न वाश्ट्योरणणे 
`. : च: खपि-स्यसि-व्येजां चेक्मीथिते ।* खापेश्चाणि । ग्रहि-सखापि-पच्छां 
`. ` सनि ! चायः क्िथ्चिकीयितते ।" प्यायः पिः परोक्षायाम्‌ ।" “वयततेवां । 


` . कारिते च संश्चणोः।* हयतेनिंखम्‌ ।“ अभ्यस्तस्य च । ` द्युति-खाप्यो- 


^ ९ 


 रभ्यासस्य \^ न संपसारणे ।“ वरोश्चेकीयिते 1“ पच्छादीनां परोक्षा 


` याम्‌ ॥" सन्ध्यक्षरान्तानामश्ारोऽविकरणे ।* न व्ययते; परोक्चायाम्‌। 
` ` मीनाति-मिनोति-दीडगं खणघ्रद्धिस्थाने ।* सनि दीडः ।* स्मि-जि-कीडन- 


-.: -भिनि।* खनि-दरोरागमोऽकारः खरात्परो घुटि शण्रद्धिस्थाने । 
` ˆ ` दीडोऽन्ते यकारः खरादावयणे !< जा लोपोऽसावधातुकरे 1“ इटि च । 


. ` -दा-मा्गायति-पिवति-स्थास्यति-ज दातीनामीकारो व्यज्जनादय। ` आाि- 
. ` प्येकारः)* अन.उस्र्‌ सिजभ्यस्त विदादिभ्योऽसखुवः ।२ इचस्तलोपः + 
 ..  हेरकारादहन्तेः ४ नोच विकरणादश्चथ्येगात्‌ । ` उकाराच (` उकारलोपो 


: ;-. -सघदेर्विकरणान्तस्यं सोपः 


` बंमो्वा ^ करोतेनिलयम्‌ ।* ये च । अस्योकारः सवधातुकेऽ्युणे ।* 
५० ४१ 


अस्तेरादेः 1 अभ्यस्तानास्ाख्ारस्य । 


... ` यादीनां विकरणस्य ।* उमयेषामीकासे व्यञ्जनादावदः ।*“ इकारो 
` : दरिद्रतः | लोपः सन्नस्य जददेः ।^ धु हन्तेः, सावधातुके । 
। 5 :  - रसिारटुपघाया अण-व्यञ्जनयः ।*“ हन्तेजं ही । ` दास्त्योरेऽस्यासलो 
| ` ` -पञ्च 1: अस्ये्छव्यञ्जनसध्येऽनादेशदिः परोक्षायाम्‌! भटि च सेटि) 
-.. . त-फख-मज-चप-प्रन्थि-मन्थि-दन्मीनां च । न रास-दद-वादिगुणि- 
+ . नाम्‌ 1** खसरदाविवर्णो वणान्तस्य धातोरियुवौ !'* अभ्यासस्यास- 


~" बणे < नोर्विक्रणस्य ।“ 


५९ 


य इवणेस्यासंयोगप्रकेस्यानेकाश्चरस्य ।*. 


| | `. इणश्च 1" नोवेकारो विकरणस्य 1 ` जदोतेः सावधातुके 1* खुवो वोऽन्तः 
`: :. ` परोक्षा<ययतन्योः ।< गोदेरूदुपघायाः 1 दुषेः कारिते ।^* मादुवन्धानां 
` :--हखः 1९ -इचिं वा 1९ जनि-बध्योश्च जतो धिन्‌- जायी खरवत्‌ ९ 


४. चं ओतश्च 1९. नास्यन्तानां :. यण-जायि-थिन-आासीष्िवि-चेक्रीयितेषु 


१० श्वैवर्माचार्य्रणीत ~ , 


दीर्घः।*“ इणोऽनुपश्छ्टस्य ।* ऋत ईंदन्तस्वि-वे्रीयित-यिन्-जाचिषु 1 ` . 
इरस्यशुणे ।* थणारिषोरथे ।““ गुण्तेऽ्तिंखंयोग्पयो; 1 चेकीथिते च। 


घ्रा-ध्मोसी । यिन्यवणंस्य ।“ अदेचंस्ट्ं सनद्यत्तस्योः ।* चा परोक्ना- :: ` 
यास्‌ ।~ वेजश्च वयि हम्तेवेधिरारिषि 1 अद्यतन्यां च ~ इणो . .. 


गा इङः परोक्षायाम्‌! सनीण-हइडोगेनिः।~ अस्तभरूरसवंधातुके 
बुवो वचिः ।“ चक्षिडः ख्याञ्‌ ।* वा परेक्लायाम्‌ ।* अजेकीं ।* 


अददेल्ेग्‌ विकरणस्य }* इण- स्था-दा-पिवति- शम्यः सिचः परस्मै ।* 


इति चतुर्थः पादः 
| 4 "५ 
तृतीयेऽध्याये पञ्चमः पादः | 


नाम्यन्तयोषीतुविक्श्णयोशैणः ! नासिनश्चोपधाया क्घोः।२ -अनि . : . 


ष्य ^ 


च विकरणे ।' करोतेः !* मिदेः 1 अभ्यस्तानासुसि | न णकारालुवन्ध- .. 


चेक्रयत्तयोः । अभ्यस्तस्य चोपधाया नाभिनः स्वरे सुणिनि सव-: ˆ 


धातुके ।` सनि चानिटि ! सिजारिषोश्छात्मने 1“. दन्तानां च । 
स्था -दोश् । ` सुवः सिज ।" सूतेः चश्चस्याम्‌।“ दीन्धी-वेव्योश् । 


रुढ-विद्-ुषां खनि !* नाभ्यन्तानायनिटाम्‌ 1“ सर्वैषामात्मने साव- - . 


१८ ~. 


षातुकररचुत्तम पश्चस्याः। षत्व - वहुत्व योश्च परस्स} परोश्चाया च) 


सवंनरात्सने ।* आिषिं च परस्मै = खन्षभ्यां च र हो च । तु्ददे- 


रनि 1" आमि विदेरेव । < कटष्दिरनिनिचर्ख ।* विजरिटि ।“खावोरिर- ` 
चतन्यामात्मने । ` खुचादेरागमो. नकारः खरादनि-विक्ररणे ।* , मास्नि- 
नदाोधुषि ।* रधि-जमोः खरे ।* नेटि रथेरपरोक्लायाम्‌ ।* रभि -खमो- 
राविकरणपरोक्चषयोः ! इ -घुडभ्यां दधः! ` अस्तः ।` रा रास्तेश्च । 
लोपाऽभ्यस्तादन्तिनः ४“ आत्मने चानकाराद्‌ ` रेते रिरन्तरादिः+ 
आकारादट ओं 1" ऋदन्तस्येरगुणे 1" उरछ्यःपधस्य च ^ इन्यसमान- 
लोपोपधाया हेखश्णि ।“ न चास्छरदलवन्धान्म्‌ }“ रोपः पिवतेरीचा- 
भ्यासस्य । ` तिष्ठतेरित्‌ । ˆ नजिघ्रतेवा 1 -- इति पच्सः पादुः... 


त्रतीयेऽध्याये षष्ठः पादः }. ॥ ध अ 


, . क्तावानमिन्धि-अन्थि-चन्थि- वनम्पीनाछमणे + . दन्दि- संन्जि-खन्जि- “ . 
रन्जीनासनि ॥ अंच्योपधाचः दीघो दृद्िरनामिनाभिनिचद्खः । सिचि ~ 1 


कातश्नव्याकरणसञ्जपाटः -११ 


.. परसि खरान्तानाष्‌ । : व्यञ्जनान्तानामनिटाम्‌ । अस्य च दीघेः 

. : बद -व्रज -रछ्न्तानाम्‌ {* श्विजाग्रोखणः । आति सर्स्योरणि 1" जागतः. 
, ` करारिति (* यणादिषोये ।* परोश्चायासयुणे } ऋतश्च संयोगादेः ।` 
. ` ऋदन्तानां च 1 ऋच्छ ऋतः ० रीड; साधघातुके ।“ अयी्ये }` 
:- जायिरच्यादन्तानाम्‌ |" सा-खा-सा-हा-स्या-वे-पासान। जातः 


` ही -च्टी -री-करूयी - दमाय्यादन्तानामन्तः पौ यदप गुणच्च नानः 


~ नं म्‌ । पातेर्खाऽन्तः । ` धूञ्‌. प्रीणाद्योनैः 1 स्पायकीदरः । रखदर- 
गतौ तः । हन्तेस्तः दस्य दन्तेर्धिरिनिचोः ।* छक्तपधस्य च । 


३१ „न 


~. अभ्यासाच्च जगः खन्‌ - परश्चयाः धे; किवा।' सणोऽलोपः 


. खरेऽवहृत्वे ।* दारेद्र तिरसारधातुके ।* ब्रधि -मस्नोधृटि 1 यन्यो- 
- . कारस्य {२ जाकारस्योसि ! सन्ध्यक्षर च ।“ अस्तेः सौ !* असन्ध्य- 


` श्वरयोरय तौ सद्टोपञ्च * दी -घी -वे -व्योरिवणयकारयोः । ` नाभिः 


.. ` पूर्वस्य.यिनजायिषु ।^ न लोप । ` व्यञ्चनाष्दिस्योः 


` . व्यञ्चनान्तादायेरादेः !* भम -हन -जन -खन- घसाख पधाया: खरादा- 
`. वनण्ययणे ।* कारितस्थानामिडविकरणे ।“ यस्यापल्यप्र्यस्यास्वर- 


* यस्याननि । 


अस्य च लोपः!“ सिचो धकरि ।“ घुर घुटि ।“ हस्वाचानिटः ` 


„` इष्टि ।* स्कोः संयोगायोरन्ते च । ` चवगस्य .किरसवण । हो 
` ठः} दादिषैः ।*“ नदेषैः ।“ श्रजादीनां षः 1" छ - रोश्च ।* भाषितपुंस्कं 


:. , पचवदाथौ ।* ज(-का-ता-मा-था सादेरिः 1 आते अथे इति च | 


यावदस्य च सघ्म्याः 1 याम्‌-युसोरियमिथुस( । ` 

दासादीनां दीघो यनि । शिबु -छस्बाचमामनि ॥` 

` ,. .. कमः परस्मै (= गमिष्यमां छः ।* पः पिवः। ` प्रो जिघ्रः!" ध्मो 
~. :. धमः ।* स्थस्तिष्टः |~ घ्नो जनः ।'` दाणो यच्छ! द्रोः परयः 1 
`` अर्तैच्छः 1 सतेर्घावः । = खादेः रीयः 1“ सदे; सीदः ।“ जा जनेवि- 


 : करणे 1" ज्ञश्च ! ^ प्वादीनां ठखः 8 


उतो ब्रद्धित्यैञ्ञनादौः खणिनि सवेधातुके । 
ऊरणोतिगेणः 1 दस्तन्यां च ।  तदेरंड 1वकरणात्‌ ॥ 
चव ईड्‌ वचनादि; ।*~ अस्तर्दि -स्योः। ` सिचः ` सुदादिस्यश्च । 
; -अदोऽट्‌ !* सस्य सेऽखावधातुके तः ।* अणि चचेरोटुपघायाः । 
` ` अस्यतेः स्थोऽन्तः 1" पतेः प्तिः ।“ छपे रोलः। ` भिरतेश्चक्तीथिते 1" 
` . वा-खरे 1 तृतीयदेष -ढ - घ --मान्तस्य घातोरादिचलुधत्वं स -ध्वोः ।“ 


` ~ ` -रोपेच दि-स्योः। त-धोश्वंदघतिः * -द्रति पष्टः पादः 1 


।- 


१२ | लाषवमीचार्यभणीत -" 
` ततीयेऽध्याये सत्तमः पादः } ` ¦ 


ह्डगमोऽसावघातुक्ष्यादिष्येञ्जनादेरयक्ारादेः  । सु -क्रमिभ्यां 
परस्वे |` सुदादिः सावधातुके ¢ हरः से ।* इंडजनोः सध्वे च ।' से गमः ` 
परम! दचदन्तात्‌ स्ये ॥ अन्जेः चि । स्तु-खु-धूञ्म्यः परस्प) . 
यञि -रमि - नस्यादन्तानां शिरन्तश्च } ` स्विङ्‌- पूड-रन्ञ्वखछ-क-गु-द- . ` 
धु - प्रच्छ सनि 1" इषे दीघो स्रदेरपरोक्षायाम्‌।  अनिडेकखरादातः। ` ` ` 
इवणादभ्वि -भि-डीङ््‌-चीडः }* उत्तोऽ्यु-रु-णु-लु-ष्यु-षववः 1! 
चउतोऽव्रङ््छरजः 1“ रके: कात्‌! पलि -कवचि -सिव्चि -रिष्चि- खुचेश्चात्‌।* 
प्रच्छेदेात्‌।" युजि - रुजि -रन्जि - जि - भजि - भन्जि - सन्जि -व्यजि- . . 


भ्रस्जि-यलि-भट्जि- जि - निजि - विजि -खन्जेर्जात्‌ अदि-तु-. : 
<> _ > र विन्दति ह (^-^ ` ® (~ ` . ` - 
दि-बुदि-्ुडि- खिव्यति - विद्यति - 1 नवति - विनत्ति-शिदि-भिदि- 
ददि-चटि-खदि -पदि -स्छन्दि-खिदेदःत्‌ ।* राधि -रुधि-कधि -श्ुधि-. 
यन्धि -रुधि-खिध्यति-वुध्यति - युधि -च्यधि- सादेध)त्‌।^ हनि -मन्य- - 


(ऋ [ कज ॐ 


तेर्नात्‌ !‡ आपि-तपि-तिपि-खपि-वपि -रखपि-छुषि -क्षिपि-चिपि-. .: 
लपि -रखपेः पाद्‌} यधि -रभि-ख्मेमोत्‌) यभि-रभि-र्ना 
[क [के 


सत्‌ 1 रिशि-रुशि-छरि-लिशि-विद्धि-दिरि-दथि-: | 

२.५ € ४००९ (4 इ ५, 
स्रषदा -दन्योः रात्‌ । द्विषि-पुष्यति-करषि-श्छिष्यति - त्विषि -पिषि- .. 
विधि -चिषि -दुषि -तुषि - दुः षात्‌ 1 वसति -घसेः. सात्‌ 1" ददि-. ` 
$ (~. [ क 


दिदि -दुद्टि-बिदि-रिददि-रद्दि-लिदि-ल्दि- नहि वदेवौत्‌ -।* यह. . 


गदोः सनि ।चडवणौत्ताच। हवन्त - ्रस्न -दन्खु - भिू्ये - नर -ज्ञपि- 
सनि -तनि-पति-दश्ट्रिं दा खकः सिज लकि ।“ ख-वृ-ख-स्तु- ` 
ट्र-खु-शछुव एव परोश्चायाद्‌ | धल्यकारात्‌ ।< करूजोऽखुटः ।“ खड्‌ . ` 
शरूषणे सखपयुपात्‌ । -इति सप्तमः पादः ` 


तृ तायर्यशप्याय अदसः पादुः | 


८4 


पदान्ते घटां अधमः} र -सकारयोर्विखष्टः } घ ठ. ध .मेभ्यस्तथोः ` ` 
धऽ्धिः ॥ षढोः कः से }° ` तवगेस्य ष -ठवगाटू्‌ टवभः ।" ठे ट. लोपः. 
दीघश्चोपप्रायाः ।' खदहि -चद्रोदवणेस्य । घुटां ठतीयच्चतुरथेषु !: अघो-. 
` पेप्वचिटां पश्रमः }' खजः. खरात्‌ स्र द्विः 1*. अस्व. वमोर्र्धः |" खसा- ~. 
„ _ न्तानां सान 1. द्निङ्गमोरुपधघायाः. ।* नाभिनोवोरङ्कछरोव्यञ्जने ।* ` 
`. सस्य दयस्तन्या दा तः। ~ अड्‌ घात्वाडिद्यस्तन्यव्तनीक्रियातिपत्तिषु ।* ` 


कातच््ेव्याकरणसूज्पाटः | ९३ 


- ` खरादीनां ब्रद्धिरदेः। अवणस्याकारः । अस्तेः । एतेर्ये ।* न मामा- 
` स्मथोगे [` नास्यन्ताद्धात्तैरारीरदयतनीपरोक्षाखु धो ढः ।* . मजो 
` माजिः 1 घात्वषदिः षः सः।* णो नः 1 प्निभित्तात्यत्ययवचिकारागमस्थः 
सः. षत्वम्‌ ।« शसि -वसि -वसीनां च । स्तौतीनन्तयोरेव सनि । 
. ` लग-रोये न प्रखथक्रतम्‌ । _ खरविाध्‌ः खर षटवचनानान्‌ तत्‌ करुते 
 ..द्विषचने ।* योऽखुबन्धोऽपयोमी ।* च्छिडिति शादयः = संप्रसारणं 
 च्छृतोऽन्तःखानिमित्ताः ।* अर्‌ पृवै द्वे सन्ध्यक्षरे च खण; । जरत्तर 
` - च बुद्धि; |~ इति अष्टमः पादः । समाप्त्चाय ठतीयोऽध्यायः 


॥ इति तरतीयमाख्यातप्रकरणस्‌ ॥ 


चतुथं कृतपरकरणम्‌ । 


----------~> ० =-= 
चतुर्थेऽध्याये प्रथमः पादः । 


सिद्धिरिञ्चद्‌ ज्णालुवन्धे ॥ इन्तेस्तः ।* न सेटोऽमन्तस्यावमिकमिचः 
ध साम्‌ १ प्रयया चएनाम्‌ । सावघातुक्रवच्छ * डः न गुणः! के यणः 
४ . -कवच योक्तवजम्‌। जाणः करूलयरान्त्ङ्ूत्यो ।“ गुणी क्त्वा सेड्‌ अरुदादि 
:. "कुष - छख -खघ - खड -खद -वद -वसग्रदाम्‌ ॥ स्कन्दस्यन्दो 
. क्त्वा।* वयञ्चनादेव्धुंपधस्यावो वा। तृषि-खषि-क्ररि-वश्ि-ल्ृश्च्युतां 
च रय-फान्तानां चाखषङ्गिणाम्‌। ` जान्तनसामानटाम्‌ ।'* रीङ्‌ 
` पङ -धरृषि -च््विदि -खिदि -भिदां निषा खट्‌ ।. उषः. क्षमावान्‌ । 

`` - मावादिक्ङ्णोर्वादुपघात्‌ }" हावो खः । ` छादेधस्‌-मन.-्न्‌- 
= . -किष्डु 1" दीचैस्योपवदस्यानव्ययस्य खालवन्धे । नाप्िनोऽप्‌ पल्य 
५ वचेैकखरस्य 1 दखारुषोसऽन्तः 1 खलसागदास्तूना कार । ` :गट- 
। “ऽभिस्य 1 उपछगादसु -टभ्या लमः ब्रास जात्‌ खद्‌ घोः ।* जाड 
यि} उपात्‌ प्शसायास्‌। वा करृष्त राचः! पुर्दर्‌ वाच॑यम-सर्यः 

` ` खट्‌ -द्विषलपाश्च ।* धातोस्तोऽन्तः पालबन्धे । ओदौच्यां कृद्‌ यः 
, . -सखरवत्‌ । जि -क्योः राच्ये ।` ऋजस्तदथ ।\ वेर्खोपोऽप्रक्तस्य । 

^.  च्वो्म्॑घनेव्ये ॥“ निष्टेटीनः ४ नाल्विष्ण्वषय्यान्तेत्युबु 1 छघुपूवोऽय्‌ 
“` .-यपि 1 मीनाल्यादिदादीनामाः ` क्षेदीवः । ` निघ्मायां च । स्फायः 
:...  स्कीः |^ प्यायः, पी. साङ्धे। * श्तं पाक । ` भस्तयः सभसारणम्‌ । ` द्रव- 
` `. ` श्रनस्परयोः दयः 1 प्रते ॥** काभ्यवास्याम्‌ । के-ल्योयेपि । 


१४ ष्ायैव्माचार्यप्रणीत- 


उयथ्य 1" सं - वरिभ्यां का!“ तद्‌ दीघेलन्लय्‌ ।"* वः कौ} ध्या-प्योः | 
पश्चमोपधाया घुटि चारणे \* छनः खै समे च 1" भि-व्यचि-मवि 
ज्वरि -त्वराषुपधया।*° राह्छोप्यौ }"^ वनति - तनोल्यादिप्रतिषिद्धें घुरि. 
पश्चसोऽचातः !^ थपिं च।र वा सः।* न तिकि दीष) उन्देर्मनि।च 
घजीन्धेः 1 स्यदो जये 1“ रन्जेाक-करणयोः ।र डुष -धिनिणोञ 1“ 
चंदे स्रेऽनिटि वा 1 यञ्-सन-तन-गसां क्व 1 विडवनोश 1“ घुटि 
खनि-खनि-जनाम्‌ 1“ येवा 1 सनस्तिकि वा 1“ स्फुरि-स्फुल्योध- . 
ञ्योतः 1“ इल्नदातेः कित्व 1“. दत्ति-ख्यति-सा-्यं दशणे 1 का. 
कारोः ।“ दधातेर्हिः ° चर-फलोरुदस्य 1“ दद्‌ व्योऽधः 1 खरादुप-. 
समात्‌ तः।* चपि चाव्ये जग्धिः! घञल्येषेखुः। ^ क्त-क्त्वन्तु निष्ठा 1> ` 
== इति प्रथमः पादः | क 
( 
चतु्थऽध्याये द्वितीयः पादः | 


धातोः ।` सप्रस्युक्तसखुपपदय्‌ । तद्‌ पङ्‌. नामं चेत्‌! तस्य तेन. .` 
समासः | नान्ययेनानमा ।* दृतीयादीनां वः ।` छृद्‌ 1" वासरूपो- 
ऽखियाम्‌ ˆ तच्यानीयौ }* खराद्‌ यः }" राक्ि-सदि-पवगन्ताच) 
आत्खनोरेच । ` यसि -सदि -गदां त्वलुपसगे 1 चरेराङि चारुरो}* 
पण्यादग्रवया ध्विक्रेयगद्यानिरोधेषुं 1 वद्यं करणे} अयः खामि- . ` 
वेदयोः ।“ उपसथों काल्या पजने । अजयं संगते च 1" नाद्धि वदः. . . 
` क्यप्‌ च । मावे खवः 1“ दन त च ।र वञ्‌ -द्‌ -ॐषीण- साख -स्तु- 
सदां च्यप्‌ 1 कऋङ्पधाचा्पिच्तेः 1“ . युगोऽसंन्ञायाम्‌ ।: ` ग्रहीः 
पि -प्रतिभ्यां वा [^ पंद्‌-पक्ष्ययोश्च 1“ चौं .नी-पूजम्यां कल्क-खञ्च- ` 
योः क्र -बृषि-जां वा (= सुय -खच्याव्यथ्यहः कतरि !“ भियोयौ ` ` 


। पुष्य -सिध्यौ नक्षत्रे र चुरयं पत्रे ।* कष्ट -पच्य-कुप्ये संज्ञा- - 


याम्‌! ऋवणं-व्यञ्चनान्ताद्‌ चघ्यण्‌ ।*` ` आद -युव-पि-रपि-च्पि-- 
चपि -द्भिचमां च ।* उवणोदावदयक ।“ पा-घोमानसाभिषेन्योः ॥* =. 
प्राञ्गानियोऽसमत्तानिययेः. खरवत्‌ 1" संचिद्कण्डपः कत ।* राजसः. .. 
यश्च सांनाय्य-निकाय्यो दविंर्निवासंयोः 1" परिचास्योपच्यावयौ 1 
पचस्या्चच्चख च 1“. ` अमावस्या चा! ते कल्याः बुण्‌-तृच-) _ . 
अच्‌ पचाद्दिभ्यञ्च |“ - नन्यदेयुः 1" ग्रदादेणिन्‌ 1" - नास्युपधपी-कृ- . 


.. गू-ज्ञां कः" उपसर्गे त्वालो-डः }= वेडदशि-पा-घा-ष्मः. चाः) 


. : खहि-सात्ति-वेद्देजि-चेत्ति-धारि-पारि-किर्प-विन्दां त्वचु पसर्गे । 


क्रातन्नव्याकरणस्पाटः ॥ - १५ 


` उवंलछादिदनीसखवो णः} सजलाः खवः ॥ अवे हसोः।* दिदि 
` लिदि.श्छिषिः्वसि-ठयध्यतीणङ्धयात च ॥ ` भ्न ।** गेहे त्वक्‌ ।* 
शिल्पिनि बुष ।* गख्यकछः \९ ण्युट्‌ च । ह; काल ब्रीद्ोः 1 आद्ि- 
ष्यक; 1“ पु-सु-खल्वां साघुकराणः |> ~ इति द्वितीयः पादः । । 


चतुर्थेऽध्याये. तृतीयः पादः । 


` . कसैण्यण.)' हावामश्ं । रीक्‌ मक्ष्यत्वरिभ्यो णः | आतो- 
` ऽयंपसगोत्‌ कः ।* नान्नि स्थग्छ । तन्द-रेकयोः परिषजपक्दोः । मर 
` दाज्ञः !° सनि ख्यः! गणक! खुरा-सपीध्वोः पिबतेः 1" हजोऽज. वयोः 
` लयमनयोः ।* आङि ताच्छील्ये । अश्च । २ रजः प्रण चादण्डसू- 
^, त्रयोः)" घनुरदण्ड-त्सशलाङ्लाङ्कश-यष्डि-तमरषु ग्रहेव। । स्तम्बकर्णयोः 

`` रमिजवोः। रापूर्वेभ्यः संज्ञाया । चीडोऽधिकरणे च“ चरेष्टः। ` पुरो- 
` .ऽग्रतोऽग्रेषु स्तैः (“पूर्वे कलेरि ।` कूज देतु-ताच्छील्याछुलोम्येष्व शाच्व- 
` . छोक-कलद-गाथप्वैरःचाड़-लूच-मच्रपटषु । तदाव्यायनन्तन्ताकार- 
` बहु.व 1हदरदिंवा-विमा-निरखा-प्रना-सष ञच्र्तै-नन्दी-कि-लिपि-ष्ठिचि- 

` बलि-मक्ति-शचेच्र-जङ्क-धलररः-सख्यासु च (२ ततौ कमराब्दे | इः स्तम्ब 
~: रातः 1 ` दरतेरईति-नाधयोः पशौ. । _ फल-मल-रज ख चः ।** देव- 
: : बातयोराषेः 1“ आत्सोदर-ङ लपु श्नः (* एजेः खश्च ।“ छुनी-स्तन- 
.. ` सज्ञ-कूलास्य-पुष्पेषु धटः 1 ` नाड कर-स्टि-पाणि-नासिकासख ध्मश्च ।* 

` . विध्वरुस्तिलेषु दुदः ।* असलर्यो्रधोचसः । _ सला तपः । भित-नख- 
 .. . परिमणेषु पचः इ उद्र जाद वर्टलिदाश्रछिद्-परतपेरंसदाश्च | 


: ' चदेःखः भिय-व्योः । सर्वकलः्रकरीषेड कषः। भयतिमेधेषु कूजः 


`. क्षेम-भिचमद्रे्वणं च ।* माव-करणयोस्त्वा्चते छवः ` नाच्नि वृ-श्र- 
. " च्रजि-घारि-तपि-दलि-खदां संज्ञायाम्‌) गमय्य। * उशोविदायसोररविदु 
 - ` च 1“ डोऽसंज्ञायासपि । . विदग-तुरग छन्‌ गाध ।~ अन्यतोऽपि च । 
`.“ ` हन्तेः कमण्यतरपगेखः + अपात्‌ छरतमसोः। ङमःर-खीष्योणत्‌। 
. ` टग्‌ लक्षणे जायापत्योः 1 असज्ुस्यकतैकेऽपि च 1“ दस्ति-वहु-कःपारेषु 
: . - रक्तौ. {^ पाणिघ-ताडघी स्विपट्प्‌न । न्म-पलित-पियान्ध-स्थूलखम- ` 
४ = # गाद्ष्वभ्नूतत इवे करुञ्य ख्युट्‌ करणे \ खवः {खष्णु-खुकञ्छ कतार । 

. . मजो विण. सदद्छन्दसि } बद्ध । अनास ङ्न ।* दुः करो घश्च 1 
` -विद्‌कमि-गमिन्खनि-खनि-जनास्‌ 1 मन्न वतव कवच पुराडादणव- 
„` -चजञिभ्यो विण्‌ 1. जत्र  मन्-कनिवःवषनवः (चः 1 . अन्येभ्योऽपि 


१६ ` शार्ववर्माचा्यप्रमीत ~ ` 


द्दयन्ते ।“ किप्‌ च ।< वहे पश्वश्या भ्ररोः ।र -स्प्रोऽचुदके |" अदो- 
ऽनच्चे }" कव्ये च }* त्विग-दधरक्‌-खग-दिखष्णिदश्च } खत्‌-सु-द्धिष- 
दु ह्-युज-विद-भिद-छिद-जि-नी-रालासुपखयंऽपि }` कमण्युपाने 
दयदादौ दराछक्-सष्टरौ च 1 नाङ्यजालतै णिनिस्तार्छीस्ये र . कलयु- - 
पमाने ।* वतामीक्ष््यये्थ 1“ सनः; पुंवचघाच्च ।* खश्चात्मने |~ 
करणेऽत्तीते यजः> कमणि हनः इत्सायास्‌ 1 किव चद्य-भण-वत्रेषु ।र. 
करजः खपुण्य-पाय-कस-मच्र-पदेषु ˆ स्मे ञः 1 चेरभ्रौ ` तिक्रिय 
इन्‌ कुत्सायाम्‌ ।“ दरो; कनिप्‌ ~ सहराल्लेयुघः । च्ल ।* सप्मी- ` 
पश्चस्यन्ते जनेडः !* अन्यञ्रापि च 1 निषा ^ ङ्वनिप्‌, सुयजोः 1 
जीयतेरन्तन्‌ !“ ~ इति वतीयः पादः । . 
स 
चतुथ्‌ऽभ्याये चतुथः पादुः |. 


कन्ष्ु-काने( प्रोक्चावच }' वतमाने चान्तडमनदावप्रथमेक्ाधिक-. 
रणामाच्रतयोः । लक्षण-हेत्कः क्रियायाः । क्तेः : रान्तुवेन्सु 
आनोऽचरात्सने ` इ तस्यासः।: जएल्मोऽन्त आने प्रड्-यजयोः चानङ1^ 
राक्तिवयस्ताच्छील्ये ।* इङ्घारिभ्यां सस्टङ्ङ्कच्द |" द्विषः राच । 
खलो यज्ञसंयोगे ^ अदेः प्ररसायास्‌ ।* वच्छीरतद्धमेतत्खाधुकारिष्वा 
तन्‌ । ` भ्राज्यलकरय्‌भू-खदि-रुचि-वरति-वधि-चरि.पजनापच्रपेना- : 
॥मष्णुच्‌) ^ खदि-पत्ति-पचासुदि।"जि-खवोः स क्। ^ ग्ला-म्खा-स्था-क्लि-प- 
पच-पारेषजां सुः} ` जसि-गरधि-धुषि-क्िपा कुः चामामद्नांपविषनिण। | 
युज-भगज-खुज-द्विष-द्र द-ढट-ढ षाङ्-कीड-वयजाखरुधाङ- यमाडः- यख-र- - , 
न्जाभ्याङ्हनगं च} सलि-खनि-एचि-ज्वरित्वरास्‌ 1 चौ 'वचिच-कार्य-प- 
नखु-कष-लषाम्‌। “मे द्रु-मथ-वद-वख-र यास्‌" वरो खदद्योः)ः क्ष प-रट-ब- 
-वादि-देचिभ्यो कुण च“ निन्द-दिंस-छिर-खा-दानेकखरविनारिव्या- ` 
माषासुयां दुब 1 देवि-करोच्ोपखनें |` कुचि-सण्डि-चकि-रव्दार्थभ्यो 
युः 1“ सुचादेख् व्यस्ननादेः।* ज-चंक्रम्य-दद्रस्य-ख-यरधि-ज्वरु-खुच-रष्‌- ` 
पतत-पदाम्‌ । न यान्तस्ूद-दप-दीक्षास्‌ ।` यु-कम-गम-ट्न-दष-भ्रू-स्था- 
टष्‌-पत-पकाखकञ्‌ ।` चृड-शभिक्षि-ण्टि-जल्पि-ङ्छं षकः“ परे छ-खु- . ` 
 बोरेन।-जीण-रक्षि-विभि-परिथर-वसाभ्यसाच्यथां च !"दयि-पति-ग्रहि- ` 
, ` -स्णदे-द्धा-तन्त्य-निद्रास्य च्छः“ चादि-सदि-वेडदासिभ्यो रुः 1". . 
`. सख्रदधसा सरक्‌ । ` मिदि-लस्ि-मन्जाः घुर |" च्िदि-भिदि-विदां क्क. ~ 


३ 


4; रः 1  जाछरूकः1* चेकीयितान्तानां याज-जपि-दारा-त्रदाप्‌ । 


कतन्॑व्याकरणसूर्जपाडः । १७ 


<: ` हटंगचि !*“ ततो ` यातेवेरः ।^ कसि-पिसि-भासीरा-स्था-प्रमदां : च + ` 
. ` ` स-जीण-नकं. कर्‌ 1“ गमस्त च ।“ दीपि-कम्प्यजसिं-दिंसि-कमि 
~ ` स्मिनमां रः ।* सनन्तारंसिभिक्षाखुः |“ विन्दरिच्छ च 1 आदृवर्णा- 
`` ` पधालोपिनां किट च 1२ तृषि-घृषि-खपां नजिङ्‌ ।** ग वन्योरांरः । 

भियो. रूग-लटृकौः च ।* किव भ्राजि-प-घुवमिसाम्‌ ।** दुंति-गमो 
<... च ।* श्वो र्विशंेषु ।" कमेणि धेटः टन्‌ ।* नी-दाप-शसु-यु-युज-स्तु- 
` ` . तुद-सि-सिच-मिद-पत-दंश-नहां करणे ।“ दक-शकरयोः पुवः 1 अतिः 
` `  दुधू-ख्‌-खनि-खदि-चरिभ्य इन्‌ ।* पुवः संज्ञायाम्‌ । ऋषि-देवतयो 
. कर्तरि, ज्यनुबन्ध-मति-वुद्धि-पूजाधेभ्यः क्तः! उणादयो भूतेऽपि 
 „ भविष्यत्ति गम्यादयः ।“ बुण-तुमौ क्रियायां क्रियाथाथाम्‌. ।* 


. आव्रवाचिनश्च ।“ कमेणि चाण ।* राच्रानौं .स्य-संदितौ रेषे-च 1" 
` , : -इति.चदुर्थः पाद्‌: । + 
चतुर्थेऽध्याये पञ्चमः पादः । 


पंद्-रुज-विरा-स्प्ररोचां घञ्‌! ख स्थिर-व्याध्योः ! मावे + अकर्तरि 


-, . ` चं कारके संज्ञायाम्‌ ।* सर्वस्मात्‌ परिमाणे ।* इडभ्यां च ।* उपसर्गे 


 - सुवः} संमि दुवः ।“ यु-द्रुबोरुदि च ! भि-नी-मूभ्योऽनुपसर्गे । 
“\ ^ शुभ्यां वौ ।* खश्च प्रथनेऽरब्दे ।* परे चायने !* छन्दोनान्नि च । 
~ . .े. द्व-स्तु-श्वः ।* नियोऽवोदोः ।* निरभ्योः प्रल्वोः । ` यन्ञे समि 
,. . 'स्तुवः 1“ उच्योर्भिरः-।" किरो धान्ये ।“ नौ वरजः 1 उदि भि-पुवोः ।२ 
„ : ग्रहश्च (= अवन्योराक्रोरो ।* मरे किप्सायाम्‌ 1“ समि खटी < परौ 
"` :“ यज्ञे {२ ववि ` वषेप्रतिवन्धे ।< वे ररम! बणिजां च । च्रणोतेरा- 


`... छादने ।* आडिः रूषुबोः (= परौ खुवोऽवनज्ञाने ।* चेस्तु दस्तादाने 1 
. , ऋरीर-निवासयोः कञः“ संघे चानौत्तराधयें ।« परिन्योर्नीणोचता- 
 ,. .श्रेषयोः ॥“ व्युपयोः रेते: पयाये ॥“ अभिविधौ माव इण 1२ कर्म 


, व्यतीहारे णच्‌ खियाम्‌ 1“ खर-व्-दू-गमि-यदाम्‌ अर्‌!“ उपसर्गेऽदेः। 
~` -नौण'च ° मदेः प्रसमोदेर्षे ।** ल्यघ-जपोष्याजुपस्गे 1" खन-दस्मोवा 1५५ 


: . , चमः संन्युपविषु च ।“ नौ गद्‌-नद-पटठ-खनाम्‌ ।*“ कणो वीणायां. च 1 


 --प्रणः नियम्‌ ।“. सखुदोरजः -पड्छषु ।* ग्ठहोऽक्षषु 1.“ स्तैः 





६ ` ` च्र्ववर्माचायैत्रणीत- ` | 
परजने 1 हो इ्ाभ्युपनिविषु च }“ आडिः युद्धे 1" -नवेऽनुंपसगेस्य ^ | 
हेन्तेवधिग्ध ।“ सूतौ चनि ।*“ पाद्‌ गृहे्देरो घञ्‌. च ।“ अन्तघेनो- 
द्घनौ देरालयाधानंयोः ।* छरणेऽयोविद्धुबु 1 परौ डः! नौ निमिते 1 : 
संखवो्ण-परांसयोः ।* उपात्‌ कः आश्रये 1९ ` स्तम्वेऽच ।* टवेदुव- 
न्धादशुः 1 इङ्वलुबन्धाद्‌ -चिमक्‌ तेन निवत्ते < याचिःविचक्छिि- 
यनि-खपि-रक्षि-यतां चङ्‌ ।* उपसगे दः किः 1 कमेण्यधिक्रणे च! `. 
सख्यां क्तिः ।* साति-देवि-यूति-जूततयश्च मवि पवचि-गा-पा- ` 
स्थाभ्यः !“ˆ व्रज-यजोः: क्यप्‌} सथजासनि-सद्-नि-पति-रीङनखु- 
विद्यटि-चरि-सनि-खनिणां संज्ञायास्‌ “^ कलः र चं ।“ सतेयेश्च 1 
इच्छा! ` रािप्रययादः |^ गुरो निष्टाेटः ।* `  षाड्चबन्धभिदादिः ` 
भ्यस्त्यङ्ः मीषि-चिन्ति-पूजि-कथि-कुभ्वि-चर्चि-स्पदि-तोलिन्दोटि- . 
भ्यश्च 1 आतथ्योपसयें । ईंषि-ख्न्थ्यासि-वन्दि-विदि-कारितान्तेस्यो 
युः ~ कीर्तीषोः क्ति ^ रोगाख्यायां बुञ्‌ 1 संज्ञायां च < पयाया- ` 
हंणेषु च ।* पश्चाख्यानयोरिचं च वा ॥ नंञ्यन्याकोरो 1* करययुटोऽ- ` 
न्यत्रापि च 1“ नपुंसके गवि त्तः ।* युट्‌ च 1“ .करणाधिकरणयोश्ः। 
पुछ सज्ञायां घः! ` गोचर-संचर-वह-बज-व्यज-क्रमापणनिग मधः! 

अवे तृखोधञ।“ व्यञ्चनाच ।^ उवङ्कोऽनदके 1“ जारमानायःः) ^ ईषद्‌; 
द्ः-खषु कृच्टाकरच्छ्रथषु खक्‌ ।= कर्ठ-कर्मेणोश्च -र-क्रोः 1 :आद्भ्यो ` 
यवदरिद्रातः !“ शासु-युधि-दरि-धषि-षांः वा| इच्छार्थेष्वेककतेकेषु 
ठम्‌ 1 कालसमयवेलाराक्यर्थेषु च; 1“ अहतौ. तेच} रक्रिः.च 
करता; !* .येष्यातिसम पराप्चकाटेषुं ।*". -आवद्यकाधमणेयोर्णिन्‌. ।** 
तिकक्रतौ सं्ञायामाशिषि।* घातुसंवन्धे भरल्ययाः 1" ~ इति पञ्चमः पादः॥ ` ` | 

५ वति व 


भऽव्याये षष्ठः पादः]. 
चतु 


अरु-खस्योः प्रतिषेधयोः क्त्वा बाः! मेडःः }` एककतेकयोः पूवेकासे । 
परावरयोगे च !* णम्‌ चागीक्षण्ये हिव पदम्‌ | विभपत्मि-पथमःपूर्वेषु 
कमण्याक्रोखे च्रुनः खभिञ्‌ ।° खादौ.च }: अन्ययैर्वंक्थमित्थंसु सिद्धा .. 
,  . योगच्ेत्‌; 1 यथा-तथंयोरसयपतिवचंने -1“ द्यो ` णम्‌ साकल्ये, 
यावति विन्द-जीयोः }= चरमोदरयः रेः 1 वर्षधमाण उरोपश वा। 


कातचन्याकरस्णस्‌न्रषाटः । १.९. 


“ : चेला . कोयेः ।“ निसूर-समूलयोः कषः ।* शुष्के-चू्णै-रक्षेषु पिषः 


`: जीवे ग्रह;.1;.अछृते करजः ।"* समूल हन्ते; ।“ करणे ।* हस्तारथः ग्रहव- 
`“ 'दर्तिघ्तमिः)ः खा पुषः स्नेहने पिषः। ` बन्धोऽधिक्ररणे। ` संज्ञायां चः 
| ६ - र कर्लोज्प्वः पुरुषयाोनारा-वादट् भ्याम्‌) -ऊर्वे षि-पूरो ।“ कमणि चाप्‌ 
, ` मनिः कषादिषु तैरेवाचुधयोगः (" तृतीयायाखपर्दरोः (' दिंसा्थाचिक- 

" - . , कमकात्‌)र संघस्यां च प्रमाणासत्योः।र उपपीड-रुध-कषेश्च | अपादाने 


``. परीप्सायाम्‌ ।¶ द्वितीयायां च 1 स्वाङ्गेऽधुवे  परिछ्छिरियमाने, च । 


`. ` विरि-पति-पदि-स्छन्दां उयाप्यमानासेन्यमानयोः\* तृष्य-खोः क्रिया- 
` ` ` न्तरे कालेषु ।“ न्यादििग्रहोः ।* छरजोऽच्ययेऽययष्ाख्याने क्त्वा 
` `. च।* तियच्यपवगे।* खाद्धे तसि ।"* खुवस्तूष्णीभि च ।"* कर्तरि कृतः" 
` `. भाव-कभणोः कृय-क्त-खकथाः ।“ आदिकमेणि क्तः कर्तरि च ।“ 
:. `. गदयथाकमकश्छिष-रीद्क-स्थास-वस-जन-खह-जीयतिन्यञ्च ।“ दाशश- 
" , गोध्ौ संप्रदाने ॥“ भीमादयोऽपादाने ।*“ ताभ्यामन्यच्रोणादयः ।* 


क्तोऽधिकरणे भौव्यगति-परयवसानार्थैम्यः "° यु-बु-सासनाकान्ताः ।** 


` . समासे माविन्यनजः क्त्वो यपू !** चजोः फ़-गौ घुड-चानुबन्धयोः ।५ 
.. :. न्यड्कादीनां द्य घः.।*` न कवगांदिन्रञ्यजास्‌ ।““ घ्यण्यावरयये ।*“ 
` ` : प्रवचर्चि-रुचि-याचि-लखजाम्‌ ।* चचोऽब्दे।* नि-प्राभ्यां युजः राये |स 


`: - खंजो ९ अुजःन्युन्जौ पाणि-रोगयोः ।* दग्‌-दरा-द्षेषु समानस्य 
. सः! इदमी ।* किम्‌ की ।* अदोऽसूः ।** आ सवैनाञ्नः ।* विष्वग्दे- 
वयोश्चान्यखरादे-रग्यथतौ क्रो 1“ सद-सं-तिरसां सधि-समि-तिरयः 1“ 


“` ` रुदेधोंघा।* सो नो धातोः} वमोञ्।“ खरे धातुरनात्‌ । अर्तीण- 
`. ` घसकखरातामिड्‌ बन्स । ` गम-दन-चिद-विश-दरां वा ।“ दाश्वान्‌ 


= ७६ 


~: `  साहान्‌-मीद्वांशच 1" न श्युव्णवुतां कालुवन्धे ।* चोषवत््योथ करति!“ 


` : वेषुःसद्-छभ-रुष-रिषां ति |+ रधादिभ्यश्च ।* खरति-सुत्ति-सयत्यूद- 


¦ ` , लबन्घात्‌ ।* उदजवन्धपूष्किशां कित्व ^ कु्रश्नोरिद्‌ । छमो विमो 


~ इने । ` ्षुधि-वसोश्च “निष्ठायां च ~ पू-छिदोवां 1 न डीन्वीदनुवन्ध- 
` चेटामपति-निष्कुषोः ।* आदलुवन्धाच ।* भावादिकमंणोव ।* शुभिः 


` `. वादिःखनि-प्वनि.फणि-कषि-छषां क्ते नेड्‌ मन्ध-ग्रशमनस्तमोऽनएयपस- 
: `: ~ करच्छ्याविशब्दनेषु 1 ˆ खभ्र-स्लिष्ट-विरि्धाः सक्ताविसपष्टस्वरेषु।** परिच्रद- 





२०  शर्वैवसत्वा्धणीत- 


हृदयौ भरख-वख्वतोः ।“ सं-नि-विभ्यो्दैः।* सामीप्येऽभेः |“ वा रुष्यं- न 
मत्वरखंशुषाखनाम्‌। * हषेलो मख ।* दान्त-रान्त-प्रणे-दस्त-स्पष्ट-च्छन्न- ` 
जलघ्रश्चनन्ताः । ˆ राचरिष्टातो नोऽप-सूरि-मदि-ख्या-ध्याभ्यः 1 दाद्‌ `. 
दस्य च! आतोऽन्तःस्था्सयुक्तात्‌ 1 स्व 


१०७ ९०८ 


क च । ^ क्षेदीघात्‌ ^ इयोऽस्पर्यो 1 अनपादानेऽन्चेः |" अविनिगी- ` 
घायां दिवः!" ही-वा-चोन्द-चद-विन्दां वा।* क्षै-खुषि-पचां मकवाः |" =. 
वा प्रस्यो मः} नि्वोंणोऽवाते ।** | 
भोगेषु ।* अकुपसर्गात्‌ फुल्स्लीव-क्रोद्धाघाः 1" अंवणीदूले  _ 
चद्धिः ।*< इति पष्ठः पादः । समाप्तश्चायं चतुर्थोऽध्यायः । ` ` त 


॥ इति चतुथं छतखकरणं समाप्तम्‌ ॥ . ` 


॥ इति. तयं समासे २: 


ल्वायोदचुबन्धाच 1. व्रश्च; 


नित्तणेवित्ताः दाकलाधमं्णै- , -. 


कातन्रसूत्रपाटस् `. ` 


` `: . अगि.वुतरेरोदुपधायाः ।. <: 
. `` . . . अण्‌-अघुवचिख्यातिल्पिसिचिह्वः ! -३।२।२७ 
, . ` -अतोऽन्तोऽनुखासोऽनुनासिकान्तस्य । , ३।२।२१ 
.:" अत्‌. च। 


~ भत्‌ त्वरादीनां च | 
` ` “अत पञ्चम्पद्धिते 1: 


२।६।९.४ 


२।६।२्‌ 


२।३।१४ 


-अनुनासिक्रा उनणनमाः | + ~ 


अकाराययनुक्रमण साच 4; 

र}, ध ^ = 
~ अं इयतुखारः 1 १।१।१९ अथ प्रसपदानि ।  ३।१।१ 
¡` ` अः इति विसर्मनीयः । १।१।१६ अदसः पदे मः। २।२।४५ 
अकारर च कारके संज्ञायाम्‌ । = ४।५।४ अदसश । २।३।३९ 
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